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| 
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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात्र में विचारों से भी भुत्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने ल्रगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्र के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषाटी चल्नी पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और त्रौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित त्रेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह काये ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ल्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आय साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुबनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियों दवारा ब्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषों का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विब्िन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेल्ले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशात्र और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिल्रा तो बड़ी 
सरत्रता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट ७॥७७३५१॥9॥9003.॥ और ७७७.४९१०७७०॥+॥ पर आप संस्था द्वारा स्थापित संकल्पों सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्‍न-भिन्‍न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनत्रोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
/॥0४(॥आ॥0879.00॥ 

धन्यवाद ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आय॑ मंतव्य टीम 


| कि | 


न का 3 0 2 ह> है 0 है को > के पी । 
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अत्चाइक य संत्रहकतों | 
दर्प्र कि मत |. 
श्रीयत नाशयश घसाद अराड्र, बा० ४० 
प्रकाशदा--- हे * 
भीष्म छड घब्स 
पृथकापुर, कानपुर । 
है | 
अधम घार | धीपाणली १६७८ * मूल्य १) रुपया 
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देश में ऐसा कोन सा सनुष्य है जिसने लाला जी का नाम 
न सुना हो | आप की तपस्या ने राजनैतिक आन्दोलन ओर 
खतन्त्रता के खंश्राम को धर्म के दर्ज तक पहुंचा दिया है । 
लाला जी के वाकयों में वह जाद' और बह वीरता हे जो कायरों 
को सी से बना देती है और दीरो का तो कहना ही कया। 
शाप के बचल सूखे हुए हृदयों में भी देश-मक्ति का पोधा उत्पन्न 
कर देते है । देश से हज़ारों युवक हैं जिनके हृदथों मे आप 
के लेखी और व्याख्यानों से मातृ-भूमि के पेस का अंकुर उत्पन्न 
ही गया है | इन पंक्तियों के लेखक को तो आप के ही “जातीय 
भव्य” नामक लेख ने अपने प्यारे देश से प्रम' करना सिख- 
लाया है | वह सदा आप के लेखों को बडे चाव से पढ़ता रहा 
है झोर आप के व्याज्थनों को बड़ी श्रद्धा से छुतदा रहा । 

झो आनन्द ओर जो उत्साह मेने लाला ही के लेखों ओर 
व्याख्यानों मे प्राप्त किया हे, थे चाहता हू कि उसे श्थायी रूप 
देकर आये काम करने वाले शुबक्नी के लिए एक्रित कर दूँ। 
इलकिए शेले निशयय किया है कि लाला जी के अँग्र ज़ी ओर 
उर्ड' के समस्त लेख राष्ट्रीय भाषा में दो दो सो पेज की पुश्तकऋ 
के रूप से लिकालता रहू | 

प्रेते इस कार्य को फ्तेहगढ़ जेल भे आरा “ण सियाः शा 
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है 
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श्रौर उप्त समय तक जारी रदखूंगा और अपने मित्रों से भी 
सहायता लेदा रहेगा जब तक कि लाला जी के सारे खयालात 
एुस्तका फे रूप में न प्रकाशित हो जाये । ' 

इस माला का प्रथस पुष्प आप की भेंट है। दो सौ पेज का 
छिदीय भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा। जो सज्जन 
एस माला के स्थायी आहक हो जायेगे उनसे माला के सब 
भागों का पोना सूल्य लिया जायगा । ह 

जो सज्जन इस कार्य में मेरी सहायता करना चाहते हों बढ़े 
शोक से कर सकते है| उनकी सुझपर बडी कया होगी | 

यदि आप लाला जी के विचारों का प्रचार करके देश 
सेवा किया चाहते हैं तो आइए ओर इस शुभ फाये में मेरा 
द्वाथ वटाइए। 

जिन लोगो ने मेरी प्रार्थना पंर लाला जी के लेखों का 
छालुवाद वर दिया हे में उचका बड़ा क॒तश हू और जो अस्तित 
दीन लेख मयदा रहे उद्घ्ृत किये हैं उनके लिए परिक्त क प्स्‌- 
फान्त जी फो भी धन्यवाद देता हू । 


४ शि हा 
नारायण अरोड़ा। 


के ८ $ औ--+-यमनाहक+नाफ-भक*+->-पकपाधभुकन+-धकवू० ३, 
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गफि का पकार: 


मुक्ति का मांग ७ 


भारतीय सम्पादका फो सदा के लिये यह समझे लेना 
चाहिये कि जब तक वे फेंक फक कर पर रखने का तान 
सिखाते रदगे तब तक देश स्वतन्त्रता फी ओर एक पग भी आगे 
नहीं बढ लकता | हर बड़े काम में खतरा होता है। एक महान 
राष्ट्र को आजादी की लड़ाई के लिये छुसजित करने के विश 
उद्योग में कहीं कहीं बड़े खतरे हांगे । निस्सन्देह अच्य वस्था अं र 
उपद्वद को रोकने में हमे कुछु भी न उठा रखना चादिय | सगर 
द्र्श जादी की रफ्तार तो खबरें। का सामना करने ऋ 
नकली फ मभीलने से ही तेज होगी। यह चाहे हम अ्रक्तेल करे दः 

में तो आपकंसत्यात्रद सिद्धान्त से सबवंधा सहमत हएृल्‍ 


हु 
कि 
हर 


दिया आप्तनस र, कस २. गऊरानवाला और दर्द 
स्थाज में जनता की झोर से हुई उन पर सुझे वहुद छ#फ्सोस है । 


पुडालकहनाना:"-मॉयभाकरनाए पूनम". 


'२७4४४००4ककग जी ।हएल्‍ भा ३/ा># वेज प७० के ॥7०१/ नो ७ फपानिए माफ साध याही कक, 


“& 5छए लाला साजपतदे राय वन दास पद्धा का झलक 
की 


£4" | 


कक कल रमन &5% अल ब्फ्ृ हा ला न्द्रृ /82॥ कु. परजाए किक नदी हपआ 
आर उच्या ते जार का स सहातन्या गाना के सलाम सत्य थ | 
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लेकिन देश से इतनी दूर बेठा हुआ में आपको बताना चाहता है 
कि आपने सत्याग्रह श्रस्त्र के पहलेही वार भे जितनी सफलता 
पाई है उस पर रु भको यथेप्ट गय है। हमारे देश के ही नहीं किन्तु 
सारे संसार के इतिहास में श्रापको इस कामयावी का दूसरा 
उदाहरण न मिल्ेगा। इसने देश के राजनेदिक जीवन को कितना 
उम्नत कर दिया हो ! इस पक काम से हिन्दुस्तान का सिर 
संसार फे सामने कितना ऊंचा होगया हे ! 


सत्यात्रह सदा बड़ी कुशलता से और आगा पीछ निहार कर 
करना पडे!गा । इसपदिन्र »रत्र को मूजंता से प्रयोग करके हमे 
इसको हारयास्पद्‌ नही बनाना है। परन्तु जब पूरी देख भाल और 
परिणामों को तौलने के वाद इसकी शरण रेना निश्चय कर लिया 
ठव हर एक को चड़े से बडे कप्टो के लिये उच्चत हो जाना पडेगा। 
मेरा हू दूय अपने पंजाबी भाइयों के कप्टो' की याद में 
व्याकुल हो जाता हे। अमृतसर इत्यादि स्थानों में जो 
घटनाय हुई उनसे मुझे कड़ी वेदना हुई हे।पर साथ ही साथ 
वेशव्यारप दड़ताल पर मु भफो गद है | ऐसे अचसरो की सफलता 
रूपया आना पाई में नहीं गिनी जा सकतो। शोर न सरकार पर 
पदे हुये प्रभाव से ही इसका अन्दाजा हो सकता है। ऐसे क्यो 
से जो जिन्दादिली और जोश पे दा होता है बी हमारी सफलता 
हू । मरात्मा ली, कम से कम में तो आप और झपने देश परः 

(से भी अधिक गव ऋरतने लगा ! 
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गाव तक कोग्रनेस' उनको शिक्षा देने की कोशिश में: लगी “ 


रही जो खुद्शि(क्षेत थे | काग्न स के नेता शासकी से अपने दुख 
दूर कराने की फिक्र मे थे। पर आप देशंवासियं! के आत्मजल 
को अपना वल समभते है । आर्थिक स्वतन्त्रता की सहायता 
पाकर यही आत्मबल अन्त में बिजय प्राप्त करायेगा। याद देश 
की उन्नति अंग्र जी पढ़ा लिखे झुट्टी भर आदभियों पर ही 
निर्भर रही तो हमें समभ लेना चाहिये कि हमारा उत्थान कभी 
होने का नहीँ। उस समय तक सरकार भी आपके साथ कोई 
रियायत न करेगी जब तक डसको यह विंश्वास न हो जायमा 
कि आपकी मांग के पीछे सम्फ्ण भारतीय जनता के समर्थ 
का बल है । 


हमें अपने देशवासियों को सच्ची राजनीति का पाठ एढांना 
पड़गा। कांग्न स अब तक जिस माग पर अवलण्बित रही है 
काम न चलेगा। महात्मा जी, मुझे छुमा कीजिये में कटुसत्य को 
साफ साफ कह डालता हू । पुराने काग्न स के नेता जनता को 
इस काम में शामिल्र करने स डरते रहे हे । 


क्‍ 'डो घ्विटिश एसोसियेशन की तेफनियती पर झुझे रझन्च 
मात्र सी विश्वास नहीं है । ओर न से डाकर नेयर के अद्वाम्हण 
$ ही कोई सहाजुभूति रखता हु | मगर में आपस पूछता 


ह' कि क्येशेहै्स लोगों कारक पक औिफिते/। कीलक्षे नाल 


५ 
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लोग का व्यचदार साधारण जनता के प्रति धर इृदयहीन 
गहा है सर्वथा अलत्य है ? हम सदा अपनी हजारों और लाखों 
ली आमदनो को रोते रहते हैं। पर क्‍या हमने कभी यही हृदय 
से झनुशभव+िया कि भारत के अश्रसंख्य गरीबी! को |भी दस पांच 
नपये की जुरूरत हो सकती है। अंग्रेज यह कदते नहीं थकते हैं कि 
हिन्दुस्तादी इस समय बडे खुखी हैं। अगर डिगबी और नोरोजी 
से महापुरुषों ने गरोव देश की सरची हालत वास्तविक 
अका में प्रकट न कर दी होती तो क्या इन बातों की अखत्यता 
किसी प्रकार भी सवित हो सकती थी? ' 


देश के प्रधान पत्र सम्पादकों में से कितने ऐसे है. जिन्होंने 
गरीब जनता के कष्टो की उनस मिल कर समभने की कोशिश 
से है। हम लोगों ने लम्बे लम्बे व्याख्यान फटकारे हैं। देश फी 
उब्शा पर वहिसाव कागज रंग डाले हैँ। परन्तु हम में से 
लितन उसे सनिकलेगे जिन्हाने देश की पददरलित जनता के 
खम्ब न में सच्चा जान उनके साथ रह कर, या उनसे मिल जुल 
कर प्राप्त किया है| सरवंट आफ इंडिया सोसायटी ओर 
दगाल आह पञाय की सेदा समितियां ने इस ओर कुल काम 
सिया है । छभी कसी नताओं ने छुछ घन भी दाव रूप में दे 
ह्पला £ । पर उपकी कठिनाइयों ओ्रामसीबता को हृदय से 
अलग बज ने का अष्द भी किसी ने उठाया? इन असहाय दुखी 


“ये ये प्रति हमारा कोर कर्ब्य हे इस बात की ओर शायद 
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हमने कमी ध्याव नहीं दिया । पहाड़ी सेरो म॑ रुपया बवद[द करने 


के कारण हम शास की को भत्ता बुरा कहते रहते है । मगर हंस 
लोग खुद क्या फरते हैं ? दिभागो काम को हमने इतना उद् 
स्थान दे २$वा है कि शारो रिक परिश्रम के फा्मो फो आज घृणा से 
देखा जाता है। दस हजार और पांच हजार रुपये फटकारने वाले 
बकोल की तो अधिकार है कि वह गर्मी के तीन महीने आराम से 

हाड़ो पर बिताचे, पर सो दो सो या तोन सो की आमदनो 
वाला एक किसान, व्यापाधे, या कफ गमो में भुना करे ता 
कोई परवा नहा।। क्या वा ध्तच में वकील, एक किसान य। मजदूर 
की अपेक्षा राइका अधिक दित करता है? में बाल की खाल 
नहीं निकल रहा हु । मेंने सुवयं कुछ दिन पहले उन्ही बी तरड 
आचरण किया है| मेरा आशय यह है कि हमें अपने राष्ट्रीय 
आन्दालन में पुरे कायापलट करनो पड़ेगो | देश उस वक्त तक 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता, बल्कि उस वक्‍त तक स्वतन्त्र होने के 
योग्य नहीं है, जय तक उसमे पेसे नेता नहीं उत्पन्न होते ऊ। 
अधिकारिय।के बजाय अपने ही जन साधारण को स्वतन्त्वता 
फे मांग के पथ प्रदर्शक माने । 


में खाफ़ कह देना चाहता हू कि भास्तव्ष की जनता अपने 
शिक्षित नेताआ। से अधिक इसानदूर, अधिक स थी ओर अधिक 
ऋत्मत्यागी है | घह निश्चेर है ओर कायदे से फ्ूठ बोलने में दच्ध 
नहीं पे)/बजिति व बाहर पअफ्टियी6 अॉजिशिये सेत की 9 नेक परत 
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की जान लेंगे।हम में से कोन मूठ नहीं बोलता? कोई भ्ृठ 
बोल कर भी उसे सच्चाई का रुप देते है। कोई शुद्ध बेमेल 
भूठ बोलते है । एक माम्रली मिल का मजदूर इगलेंड के बड़े 
बडे धुरन्धर राजनीतिशा की अपेक्षा कही अधिक सच्चा होता 
दिचारा मजदर किसी को लूटता नही, किसी को धोखा 

दी देता, वि सी को खलवता नहीं। अपने पसीने को कमाई खाता 
आर निरछल जीवन व्यतीत करता हे। यही हालहिन्दुस्तान 
है | भारतीय जनता को इस समय खसांख्य तथा वेदान्त के 
गूढ आर गहन लिखातो की आधण्यक्ता नही । स्वराज्य की 
स्वीम पर सूद््म व्याय्यायं करन से भो मतलब न निकलूंगा। 
आवश्यकता यह है कि शिक्षित देशवासी आम दयोगों के साथ 
इरावरी ओर भाईचारे का वर्दाव कर ।उनके प्रति सच्ची 
सहाऊुभूनि प्रदशित कर | और अपने रहन सहन से ऐसा 
सम्वन्ध पेंदा करले कि एक दुसरे के साथ वे-रोक टोक और 
दिल जोल कर मिल सके | इस एक वात से देश का जो कल्याण 
होगा वह सेकड़ो वर्ण के उपदेशों ओर गजों लग्पे प्रस्तावों से 
नहीं हो सकता ।मेने संसार के सर्वान्नत देशां में भ्रमण 


२ 


किया है। में कह सकता हू कि भारत का साधारण 


॥# | 


से # 74/* 2 


मनप्य दुसरे छेशा के बेसे ही व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान 
फ्रधथिफ समझदार और कम हठी है। अप हम नहलों 
करार दसाव्ठी बादा को छोड़कर सत्य का सहारा हें ता 
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अच्छा हो | हम अपने देशवासियों को उस प्रबल शक्ति का 


शान बाराना है जो उनमें छिपी हुई हैं । यह हम उत्तके साथ 
सहकारिता के भाव से काम करके हो उत्पन्न कर सकते है। 
उनझी ह्तिपिता की डीग सार कर ओर उनसे अलग रह 
कर नही । 


मेरी समझ में देश की सबसे वड़ी आवश्यकता भारतीय 
जन साधारण की आर्िक उन्नति करके उन्हे समुचित शिक्षा 
देना है । अगर हिन्दुस्तान के पत्रों पर मेरा कोई प्रभाक होता तो 


में प्राथंता करता कि हरणक पत्र के पथम पृष्ठ पर वडे २ अत्तरा 
में निम्न लिखित वाक्य नित्य छुपा कर ६-- 


देश की सब से बड़ी जरूरत । 


बच्चों के लिए दूध । 
सत्री पुरुषों के लिए भोजन । 
शिक्षा सब के लिए । 
वत्तमान सरकार या तो इन आवश्यकताओं को पूरा करे या 
एमे स्पये अपने मुल्क का प्रवन्ध करने दे | देशवाशिया को यह 


मं 


है कर आ जोक जाय कक टू ०2768 प्र असम का हक 
सखरा दिया भायाक्त उ्ध सद्स पे ह्ले नच्स्ट दच्धर का सिह दा । 


ध्ज्की 
हि 


प्। फेक ।फातावीर/ापिीर को शए्आओ कऋ/$8 54५6 । 
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उस समय नक कोई आराम और आशाइस के सामान नहों पा 
सकता. चाहे वह शासक ही क्यों न हो, जब तक प्रत्येक 
हिन्दुस्तानी स्त्री पुरुष को पेट भर खाना नहीं मिल जाता | 


प्रत्येक जिले में एक ऐसा संगठन पेदा करना होगा जिस को 
सहायता से सम्पूर्ण देश की आधिक दशा ,का पूरा असर सब्चा 
अनन्वेषण हा सके। इन खंगठना के द्वारा हमे णेसे ठोक शजरे 
नेयार करने चाहिये जिंसले यह भली भांति प्रकट हो सके कि 
उत्तम जीपन चघिताने के चास्ते कम से' कम कितने ओर केसे 
भाजन-वख्त्र फी आवश्यकता पड़ती है। उस समय हम अधि का रि- 
यो के उन असत्य कथनों का मुह तोड़ उच्चतर देसकंगे जिन में 
हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई सम्तद्धि के तराने गाये गये है। दक्तिण 
भारत के श्रव्राम्हण दल चाले इसी काम को हाथ मे क्यो नहों 
लत हैं। मेरे विचार से श्रव समय आयया हे कि देश के राज- 
नेतिक आन्‍न्दोलनकार्ी नेता भविष्य में शाब्दिक व्यापार के 
स्थान पर देश की वास्तविक ठशा को जानने के झठिन काम 
को अ्रयनावे। कृपया मेरा आशय/समभकने में भूल न की जियेगा । 
मेरे कहने का अर्थ यह नही ह कि केवल अंक तैयार करने से 
देश की दरिद्रता चली जादेगी | इन अंकों से तो यह दरिट्रता 
जितडा धर हो सकेगी उतना शायद ओर किसी प्रकार हों 
शी नही सकती | इस समय ह्मरे सामने काम यह है कि 
ग्क देशब्यापों आर्थिक संगठन हो जिसका, प्रारम्भ किसानों 


, 2/5५)।॥ [८</#२/४४ ४८०९, ४॥७७।७।४ 
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और मजदरो से किया जाय । हमे जड़ का सुधार कर लेन 


चाहिये | पेड. का छुधार आप ही हो जायगा। में चाहता 
हं किराजनेतिक और आर्थिक खुधारए साथ ही साथ होते जांच! 
हमारा धर्म है कि अब हम राष्ट्र को आकर्षक शब्दों से भुलादे 
में न डाल कर सचाई से परिचित बनाव | 
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(१) जो राष्ट्र सा्वंसोभिक सा्नाज्य फेलाने के स्वप्न देखा 
करता हे उसको ओर इन स्वप्नों को सत्य कर दिखाने की जिसमें 
तावाव है न्याय, स्वतन्ञता और प्रजासतचा ले अधिक खरो- 
कार नहीं हो सकता | साप्राज्यवाद ओर थे उच्च सावनाये एक 
दूसरे के स्वभावतः विरुद्ध हैं । झाप चाहे तो इन राणज्टो के 
नित्राखिया की शक्ति ओर कुटिलनी तिशता, पशविक बल ओर 
सभ्य स्वार्थपरता की सराहना कर सकते हैं। पर उनके 'न्याय 
भाव ओर स्वातंज्य प्रेम के गीत गाना सत्य पर कुठाराबात 
करना है । इससे कुछ भी अन्तर नहों पड़ता कि आप, पेसा 
जाम |बुझ, कर ज्शिक लासम की दृष्टि से कर या विना 
जाने स्वभाव वश । मेरी राय में जो देश के नेता जनता के 
सामने अंग्र जी के स्वतन्त्रता प्रेम की डुहाई दिया करते 
है ओर बृट्ठिश न्याय के ढोल बजाया करते है वे अपने 
शवासियों को घोखे मे डाल कर सातृसूमि की ड नि 


शक |से)ज़ार। फेड़े भाष्यधाजदे/है।+ह वक्त छठी थि. क॑ 
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&सलीयत साफ साफ दताकर उसको उत्थान के माग में 
ल्ग।ने के दद्ाय ये नेतागण बडे २ शब्दों से सचाई को छिपा 


र इस प्रकार ऋपने देश के हक में बहुत चुराई करते 
है। बटिश साम्राप्य उतना ही ख़दग्रज ओर उतना ही एक 
सक्तात्मक है जितना कि संसार के इतिहास में कभी कोई 
साम्राप्य हुआ है !। ऋगर हमे करना ही है तो न्याय के नाम पर 
अंत्र ज से जितनी चाहे प्राथनाय किया करे मगर हम इस 
घोले मेन रह कि संसार के दुसरे साफ्राय्यों के न्याय से 
वाश्शि न्याय विखसी घकार अच्छा होगा | विश साम्नाय्य के 
इतिहास में एक बार भी क्विसी एक अधीनस्थ देश या उपनिवेश 
ऊे साथ भी न्याय क्रन का तब तक नाम नहीं लिया गया जब 
तक 2ढ़ी परिस्थितियों झे चक्कर में पड़कर झोर झपने कव्याण 

वो से पेरित होकर उसे वाध्य नही होना पड़ा। दक्षिण 
अफ्रीका को ही ले लीजिये, क्या सर हेनयी कैम्पेल वेनरमेन ने 
जो स्वराज्य ( डोमो नियन होमरूल ) दिया था बह कोरे न्याय 
के प्रेम से था, या उसमें कुछ अपना स्वार्थ भी था। 

(२) साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास हे कि स्स ओर 
रमरीका को हाड़ कर ओर सच देशों की अपेक्षा ग्रेट वृद्देन 
में सछ सन्तार त्विचिन्तक घिद्व।्नो की बड़ी भाषा है। इसमें 
सन/ह नही किये 'वरुधब कट॒म्वकम” मानने दाले महाएुस्प 
सब जानिया को खतन्त्र करने झोर उनके साथ न्याय किये जाने 
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के हामी-हैं। किन्तु इनकी संख्या इतनी कम है कि इनके झतों 
का प्रभाव घूटिश सरकार पर नाम मात्र को ही पड़ता हे । 


(३) सिर्फ ग्रेट बुटेन के साम्यवादी और भ्रभजीवी दल से 
ही. ऋच्तरप्रीय न्याय की अपील करने से कुछ लाभ हो सकता 
है। वहां के उदार दल वालों में भी कई सच्ची ओर महान 
आपत्माय हैं पर अधिकांश उनमें कुटिल साम्राज्यवादीह | बस्कि 
मेरी समझ में इनका साम्राज्यवाद परतन्त्र देशों के हक ये 
अनुदार दल के नेताओं से भी अधिक हानिकारक है। 
अलनुदार या टोरी दूल वाले सफेद कूठ का संहारा नहीं लेते । 
ये अपनी राजनीति में वड़े मु हफट ओर स्पष्टबक्ता होते हैं। 
दूध-पानी वाली उदारता स्वतन्जता के लिए लड़ने वाले देश जे 
लिए अत्यन्त भयावह है | पराधीन देश तो यह चाहता है. कि 
उसको झपने शासको के दिल की बात मालूम हो जाय ताकि 
वह अपना भाग उसी प्रकार निधोरित कर ले। दोरी लोग अपनी 
गरशथिक नीति भे झधिक नेकनीयत साबित हुये हैं। दोनों 
दल पक्क साम्राज्यबादी हैं | हाँ, उदारों की तरह अनुदार' 
दल वाले (सेद्धान्त भे हो प्रजासत्ता के. पेमी बनने का ढोग नहीं 
रचते । उदार कहलाने चाले अंग्रज न्याय, स्वतन्त्रता ओर 
प्रजासत्ता को बेश्द बकवास पिया करते हैं | किन्त जब ऋृत्म 


करने का मोका अप्ता है तब ये फट अनदारों से भी गिर 
जाते ह/ 0) | | -[([7२/५ [)॥5 |॥|55।0।५ 
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(४) मेरी समझ में भारतीय नेताओं को चाहिये कि 
ये अपनी जनता के सामने पूरा ओर वास्तविक सत्य? रख दें। 
शायद अ्रंत्रेजी कानून उनको पूरया 'सत्य' न कहने देगा । 
कुछ भी हो भारतवासियों को यह हृदयहृुम कर छोना पड़ेगा 
कि 5 गलेंड के उदारदूल से अपील करना भारी मूखेता है। 
ये उदार हमारा कुछ भी हित नहीं कर सकते । “बूट्िश न्याय” 
और “बृदिश स्वातंध्य प्रेम” के विशापन जो बुड ढे नेता देश में 
दिया करते थे उन पर विश्वास करना स्वयं श्रपने को धोखा 
देना है । न्याय अ्रेट बटेन में ही कहां फटा पड़ता है। वहां भी 
जब शासक ओर शासित के स्वार्थ आपस में लड़जाते हैं तो 
शासक दल अपने ही देशवासियों को उसी प्रकार निर्देयता 
के लाथ दवा देता हे जिस प्रकार भारतबर्ष भ॑ । 


इगलेंड के मजदृरदल ने संगठित कार्य्य और 'घोट! की 
शतिः की सहायता से अपनी राजनेतिक और आर्थिक 
टशा को खब खुघार लिया है।वचहां जो प्रार्थनायं शासकों 
में की जाती हैं वे उसी भ्रकार निरर्थफ सिद्ध होती हैँ ज्ञिस 
प्रझाण भारतबंप में | अंग्रज जनता ने जो अधिकार प्राप्त 
ऊपर ह वे सगठन शक्ति के वल से ही किये हैं । यदि भारतयासी 
आऋप्गे अधिकार लेना चाहते हैं तो उन्हें थी देशव्यापी संगठन 
कर्ता शोगा | न्याय की दुहाई देने से कभी कुछ न मिलेगा 
भारतकाम्यों को भो थे सब तरकोव चलनीः पड़ेंगी जो 
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अपरीका और ओद गट्ेन के शासित सपुदाय मे चली-हैं । 
और जो अब भी अपने हितों फी रज्ा फे लिये की ज्ञा रही हे । 
इन देशो में मो दिस। और उपद्ववाले फाम नहीं लिय। जाता । यद्द 
तीति-धर्म की दृष्टि से नहीं | किन्तु इसलिये कि यह सब कर 
सकना सम्तव ही नहीं है | संगठित अर ब्यवस्थित सरकार 
के पिरुद्ध उपद्रब करना या उप्र की धप्तकी देना चहां 
व्यर्थ ओर पतित समझा जाता है ॥यद उन देशों फा हाल है 
जहां प्रत्येक मलुण्य को हथियार .रखने ओर हथियार चलाना 
सौखने का पूरा अधिकार है। हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में तो इस 
बात का ओर भो भहत्व हो जाता है। नोति और 'घर्म तो अखग 
*रहा, मारकाट और उपद्वव से अंग्र जे को हिल्दुस्तान से निकाल 
देने की नोति पर घिश्वास करना भारो सू्खता है । देश के जो 
नोजवान अपनी जन्मभूमि को स्व॒तन्ध देखना चाहते है 
उन्हें आपने जोश को रोकना चाहिये। में मानता हं ऊकलि कुछ 
अवसरः पर क्रोध को रोकना ओर कायर कडलानावजुत कटित 
हो जाता है। देश का या अपना अपपान 'सद लेने के पश्ष में 
में हरगिजु वही हु ।परन्त सुझे पूरा विश्वास है कि मारकाट से 
आजाद होने की आशा करना व्य्थ हे | श॒ुप्त पड़यंत्रों छे 
लिपय में में पहले ही लिख चुका ६ | उससे अशिक यहाँ 
मुझे कुछ नहीं कहना हे । 
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कछ टिस हुबे आपकी इच्छानुकूल मैंने एक लम्बा फ्त् 
आपको लिखा था| उसमें मेने अपने उन विचारों का स्पष्ट 
रूप में उल्लेख क्या था जिनकी ओर एहले पत्र भे सिफ खुच्म 
रूपसे इश्मरा कर दिया था | उस पच के ल्खिने के वाद भे इस 
विचार मे ड़ वा रहा कि शायद मेने अपने शिद्दि त देशवासियों 
आर वयोबृद्ध नेताओं की जुरा कड़ी ओर अजुचित खसमा- 
लःचना कर डाली । में अब सोचता हु कि जो शिक्षा 
उनकी दो गई और जिन परिस्थितियों में उनका पालनपोषरण 
हुआः उनसे प्रभादित हाकर क्या वे इस से विभिन्न कुछ कर 
सज्ते थे ? क्या ऐसी दशा मे उनकी ऋरतूतों की जिम्मेदारी 
उल शिक्ता एद्धांति पर नही है जो इस समय देशमे पचलित है : 
शिक्ता पर मेने हछपने विचार एक रूुखमाला मे प्रकट 
किये है | इनमें से कुछ तो “माडन रिव्य” में प्रकाशित हुए 
< आर बाकी णक पईकताब में मिलेंगे जा शोघ हो प्रकाशित 
हल वाला ह। 

में समभाता हू कि झवब तक हम लोगो ने शिक्षा फी मशीन 
के कल-पुजों एर अशिक ओर अनावश्यक प्यान दिया है। पर 
शिक्षा के उद्द शा ओर आदशों कौर समुचित तरीकों पर घहुत 
कम | अब यदि हम उच्चित मार्गों पर ही विवार कर तो हमें उतको 
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& “मारतवप ने रा्रीय शिक्षा का पश्न ” नामक पुस्तक 
दाप छुक्ता हू | 
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प्राचीन! और “अर्बाचीन! दो भागी में बाटना पड़ेया। 'अर्वाचीने! 


शब्द के अन्दर हम उन विचारों को शामिल करते हैं को ओचो- 
गिक क्रान्ति के बाद से संखार को अपने पंजे भे जकडे हुए हैं । 
प्राचीन! शब्द्से हम उन सारी शिक्षा पद्धतिया! फो समझते हे 
जो इस व्यापाश्कि कान्ति के पहले संसार भें प्रचलित थीं! 
हमारे पूवज मरने के बाद की दशा या परलोक को ैचन्ता, 
धर्मशात्रों को स्टने, भाषाओं के अध्ययन करने, कमकाणड 
ओर मन्‍्जो के चक्कर में थे। बे कहते थे कि शरीर की अपेक्षा 
हम आत्मा की अधिक परवाह करंते हैं। इसीकिये अपने 
शरीर को अनावश्यक यावनाय देते थे ओर इस प्रकार का जीदुल 
बिताते थे जो आज कल ।अस्वाभाविक समझा जाता है। 
पहले तो संघ्कृव भाषा सीजने केलिये वे व्याकरण ओर वष्क्य 
विचार, छुन्द ओर उच्चारण भें ही जिन्दगी के अमूल्य बे 
खगा देते थे । इस से जीवन का जो भाग बचता था यह 
मन्त्रों के घोषने ओर कर्मकाशड की क्रियाओं में खच हो जाता 
था | उस समय का अम अन्त्रों के उच्चारण ओर कर्म्काएड के 

कायदों पर ही खतम हो जाता था। धर्म उस जमाने में भाव 
पर नहीं रूप पर, सरित्र पर नहीं रझुढ़ियों पर, कामों पर 
तहीं विश्वाली पर निर्मर था। यही कारण है के पाचाल 
पद्धति को पुनर्जीचित करते समय हम उस प्राद्ीन दिखादशी! 


बातो रे हब व गपा गिल, 5 हे जलाकर 


ध 


४४४४७४.७४२५/७५/फ५३ 0 ५४५७.॥ 


कि गये धागिंक पाठशालाओं में भी धर्म घाहरी रूप आर 
मस्ती, झढ़ियों! और सम्पदायों, धर्म पुस्तकों ओर शास्त्रों मे 
गठ़ा समझता जाता है | हमारे आचाय्य और शध्यापक लोग 
भी जब उपसनियर्दों के अर्थ समस्ाने लगते है तो विषय के 
शब्दों पर बहुच और देते हैँ उनके मम पर बिल्कुल नहीं। इन 
अन्थों के बाचय। वा उद्धरण लोग अपने २ सम्प्रदाय के पद 
सपमथेन में किया करते हैं। देश को इस समय भर्म को 
अदर्यकता है न कि संप्रदाय की। सम्पदाय हमे अपना आत्मा 
पाने भें मदद नहीं करता | ओरकरदठा भी हे तो नाम मात्र को 

हमारी आत्मोन्नदि फेवले “आत्मदर्शन' से हो खकती है। ओऔः 
साथ हो साथ इस आन्तरिक अउभपष के अमुसार अपन 
आचरण सुधारने से । जब तक आदमी के भीतरी शान ओः 
बाहरी आचरण # मेल ओर समता चही होती उसके विचार 
भाव ओर फाब्व एक से पवित्र नही होते, ततव॒ तक बह घः 
दी जिन्दगी विलाने बाला नदी कहा ज्ञासकता । 


इस लिप जे शिक्षा हमसे उपरोक शक्ति नहीं उत्पन्न क 
सकती यहे धार्मिक कहलाने की अधिकारणी नहीं है। घर! 
केरल ध्यान फो।नही कहते | ध्यान और कर्त॑ब्य दोनो के मिल 
से धाम दनना है। धर्म पढ़ाया नहीं जासकता । धर्म का विकार 
ह्ाप्ते। धर्म उस जमोय | नही वचढ़ सकता जिसमें विद्या 
प्योर आवरण की पारस्परिद विभिन्वता के कांटे खमे हैं 
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जिन मनुष्यों को रवामखाह राजभक्ति के गीत गाने पड़ते हो, 
ऐसे प्रस्ताव पास करने पड़ते हो जिन पर उन्हे विश्चास नहीं, 
उनको पूजनां पड़ता हो/जिनको थे हृदय से घृणा करते है, अपने 
उन विचार्स को जवरदस्ती छिपाना पड़ता हो जिनको उन्हे जाहिर 
करने की इच्छा है, थे जब धर्म सिखाने चलते हैं. तब धर्म की भी 
मिट्टी पल्लीद करते हैं | जो सत्य धर्म के लिए बलिदान होने को 
तेयार न हो उन्हे धर्म की शिक्षा देने का सखाहइल न करना 
चाहिए । मेरा विश्वास हे कि निर्जीव, सत्यहीन ओर विभाड़ा 
हुआ धर्म पालन करने वालो के लिये बड़ा भयानक होता है । 
धर्म की जिन्दगी को रोजाना कामों से अलग करना बड़ा खतर 
नाक है । फिर घर्म के नाथ से अर 'कम सिद्धान्त' को बुनियाद 
पर (हिन्दू) समाज के बरतमान रूप का समर्थन करना ओर 
सम्पत्ति, उत्ततधिकार और विवाह एवं कानून ओर शासन के 
विषय मे अब तक के प्रचलित बिचारो का पतक्त लेना अलत्य 
की लहायता करना है । 


इसके विपरीत अवोच्चीन या आधुनिक शिक्षा प्रणात्ती 
भें दूसरे अवशुण हैं। आजकल की शिक्षा कोल की ( नियत ) 
पुस्तकों, परीक्षाओं और सर्हीफिकर्टों में दफन रहती है । 

यह शिक्षा भी सम्पत्ति, विवाह, शासन ओर नियम के 


॥॥ 
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५ ७४८ / 
अर्वाचोने वित्त की हो लिके हेहरि्ती हैरी जतकी तारोफ 
के पुल वांध्ती ऐै। जिस वायुमएडल में हल शिक्षित आर पालित 
पोषित हुये है उसमें धव ओर सम्पत्ति को ईश्चर का स्थान 
दिया गया है। 


एकशथओोर तो हम “निराकार, निमश ण, न्यायकारी, 
हयालु, और सबक” परमेश्वर पर शाख्रार्थ किया करते हैं दूसरी 
ओर हमारी शिक्षा ओर रहन सहन हमे हर वक्त यह सिखाया 


' करने है कि हमको छुवसे देवकी|।पूजा और वन्द्ना करके उसी 


की परात्त के लिये निरंतर यत्म करना चाहदिये। जो लोग हमे 
अध्यात्म का पाठ पढ़ाया करते है और रुपये पेसे को तिरस्कार 
करने का उपदेश देते रतते है वे भी अपने उदाहरण से उसी 
मुद्रा देवी की उपासना की ओर संकेत करते हैं। 


देश के कुछ महान आचाय्यी और नेताओं मे कर्तव्य ओर 
धम के लिये गारबी का ज्ञोवन व्यतीत कर फे एक प्रशंसनीय 
घादर्ो हमारे सामने रक्ष्ज़ा हे । मेरे हृदय मे उनके लिये पगाढ़ 
ऋ्रादण का भाव है। लेकिन मुझ़े'यह देख कर बड़ा दुभ्ख दोता हैं 
कि ये तोग स्व्र्थ अपने सोचे हुये देशे।चति के गागे। को सफली 
भूत बनाने जऊे लिये,घन दोलत को उतना ही महत्व देते हैं जितना 
कि एक साधारण सॉसारिक जीव । कारण यह हैं कि अपने 
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सिद्धान्तों को कार्यरुप देचे के लिये जो अरिये सोचे जाते ह 


उनकी चलाने छोे घारते रुपये की आवश्यकता होती हे। 
रुपया रुपये-वाले के पास' गये बिना कैसे |सिले | इसलिये इंच 
अमीर पंजीवालों की चापलूसी करनी पड़ती है।: इस को, ये 
र्‌ः 

धर्म 


केन प्रकारेण प्रसन्न करना पड़ता है। बस ज्याहीं एक 
परायण व्यक्ति ऐसा करने पर उतर आता है त्योही उसका 
पतन होने जगता है | अनजान से वह असत्य ओर अधेरून्य 
की शरण लेकर जिन तरीकों से कप्म निकालता है थे क्विसी 
प्रकार श्रेयरकर नहीं कहे जा सकते। इसमें शक नहीं कि 
उसका भिकटवर्ती डद् श्य तो पूरा होजाता हे, यावी अपने 
स्कूल, कालेज, अनाधालय या सभा के संचालन के एऐये 
आधिक सहायता तो मिल जाती है परन्तु इस प्रकार समाज 


हट 
श् काश फ चूक क्र 


फे अंग से एक वर्यकर विष व्याप्त हो जाता दे। बह चा्िक 
पुरुष उन आदश्चिय की प्रशंसा करता है. द्षिन दे धन पेदा 
करने के तरीका को वह स्पयं नापसन्द करता हे। दह उन्हें 
जान वकक फर आसमान पर चढ़ाने की कोशिश ऋण्ना है| 
उन्हें उन खंस्थाओ के गबन्ध में अधिकार देता हैँ जिन के 
संचालन के लिए उसे घन मिला है । 


4 न नस जे कक 
यह सब किया त्ती उच्च उद्ध्योा से जाता 
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उपाउलिनत धन को सर्वाश्च पद मिल जाता है । लोग कहा 


करते दे कि जो धन हमे सत्काय के लिए मिलता है उसकी आमद 
की रास्तों की खोज करना हमारा काम नही है। हमारे लिए 
इतना काफो है कि अण्छी संखाओं के लिए अच्छा घ्रन मिल 
ग्हा है। दान देने वाली के न्‍्यायधीश बन बेठने से हमका 
मतलब ? मेरी राय में यह कोरो कुतवर्कना हे।जो शिक्षा हमें 
मित्ती है वह उन आदमियों को प्रशंसा और आदर की दृष्टि से 
वेखने का आदेश देती है जो वेश्मान ओर पतित होते हुये भी 
चालाक है, जो डपूनो तीघ बुद्धि से अपने कमअक्ल भाइयों 
को नीचा दिखाने का काम लेते है, जो तके ओर तत्वज्ञन 
नथा कानून और साहित्य के ज्ञान का लक्ष्य ऊंचे पद और 
लम्बी गकमे सममते हे । 

आप स्कूली कितावी पर निगाह डालिये, चाहे 
मास्टर के आन्माओं को टथोलिये, चाहे शिक्षा विभागवव 
अधिकारिया की मानखिक प्रश्नतियां को देखिये, चाहे इज्ज त 
ओर बठप्पनके प्रचलित विचारों की मीमांसा कीजिये, हर 
तरझ अमीरोी ओर प्र॒प्यीपतियों का निष्कंटक राज्य है । 

ग्राप ऊिसी न्यायालय में जाकर एक लाधारण सुकदसे मे 
उवाहियों ले जो जिरह की जाती हे उसको ख़ुनिये दो 
पत्प चतेगा दि गगादी के इजतदार होने का रसूव॒त 
उसकी जायदाइ ओग सपये की थैलियों से लिया जाता है । 
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हम यह जानकर मी कि किसो धनाइय' पुरुष ने अपनो 
लापत्ति रिश्यत लेकर, झूठी प्रशंवा करके अथवा अच्याय से 
जमा फी है, उसझी पतिए। ऋरते है आर दूसरा को उसकी 
प्रतिष्ठा करने का आदेश करते हैं, क्योंकि चह घनादय है। 

सम्बन्ध में हम दबिधा से फंस जाते है | हमारे ऊपर 
पेसी ज्ञाति का शासन है जिसका देवता द्वव्य है। अपनो रक्तः 
करने के किए हमसे ( १) बाहर निकल जाने बाली बाढ़ को 
गकझने के लिए वांच वॉनना पड़ता है, (२) रुपया कमाने के 
स्िए हने भी उन्हीं उपायों का अकलम्बन करना पडता हे 
जिससे वे लोग घनाढय हुए हैं आर (३) उन्हीं का सः 
जोवनोहदेश्य ग्रहण करना पड़ता है। अपने शासकों की घरतिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए हम भी प्रतिष्ठा की वेही कुछ बाल अहण्द 
ऋरतों पड़तों हे जिनको उन्होंने प्रचलित कर रकखा है| झूछ 
आाता को तो हसने समझ; यरकर स्वीकतर कर किया हे कर 
इछ को हम अपने आचरण और व्यण्हार में केवल इसलिए 
लाते है कि हमारे शासक घसलझ्न हो । हम ऐसा करते के लिए 
मज़बुर है । मुख्य वात यह है कि जो विचार हमें रात दिल 


खताया ऋरता है और जो हभारे उचित और शज'चित की. 
कसोटी हैं घह हे हमारे दकिमों की संज़री। जिस समय 
हे 


उनका मसंजरोे को वाट गहीं जोहनी पठठी उस समय भरे 
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इस वाय्य से अप॒सन्न न हो जाये । हमारे काय्य व्यवहार का 
सूधपात निगन लि/खूल कारणा से होता है-- 

(>) अपने शासकी की खीकृति ओर कृपा प्राष्त बरने की 
अखिलापा (२) झुज से जीवन व्यतीत करते और धनवान 
और पतिप्तित होने (जो व्यावहारिक रीति से एक ही बात है ) 
की इच्छा, (२) ओर उनकी अप॒सजवता से बचने कीख्बाहिश | 
हसारी निजी प्रकृति और धर्म में से जो कुछ बच रहता है बह 
टसके बाद आता है या पर से अपने मतलब को साफ़ कर 
देना चात्ता हूँ ताकि कुछ का कछ अर्थ न लगा लिया जाये | 
में ववाग या बेरगाग्य झा प्रचार नहीं कर रहा हं। में घन के 
उन्पोदन और प्रयोग में चिंश्वास करता हूं किस्तु में ( व्यक्ति- 
गत आर राष्ट्रीय काम्ो में ) प्रयोग करने ही के लिए धन को 
उत्पन्न करने में विश्वास करता हूँ आर जमा करने, बेहद 
मुनाया उठाने और दूसरा बो लूटने में नहीं। यह एक ऐसा 
विषय हू जिसके सम्बन्ध में में यहां पर बादाविद्याद नही कर 
सब्ता | 

यहां तब भेरो समझ में साफ साफ़ आ जाता है परन्त 
ही | मे छब तक यद सही ज्ञान सका कि वर्तमास पतन 
सेपदार हुच्ति मिले और उ्ोदन तथा समझज्ञ का घा- 
सिल मद पर दिस प्ररर संसठन हो कि सच लोगी को सामा- 
दंग, र्जनेतिश अर ऋाधिक न्याय प्रप्तहो। किन्तु ०क 
2/%9७|)। [८5/५२/४।४॥ ४८०७५ ४॥।5509५ 
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' बात का £के पक्का विश्वास है ओर वह यह है कि यदि सम'ज 
की नीव उपराचढ़ी पर निर्भर है तो आप उपरोक्त प्रकार का 
समाज कदाएि नहीं वना सकते | जो कुछ हम कर सकते है 
वह यह है कि हम मिलजुल कर काम करने के शुभ-सन्देश का 
प्रधयार कर, यथा सम्भव उसके अजुसार काम करने का 
प्रयत्न करें, अपने देश के गरीब शेणी के लोगो--किसान ओर 
मज़दरों-को उचित विचारों से परिचित कराना आरस्म करदू 
ओर मिलऊुल कर कास करने के लिए उन्हें खंगठित करें। 
सब श्रेणी के लोगों को यह अनुभव कश्ना आवश्यक है कि 
मुक्ति भीतर ही से प्राप्त हो सकती है अर्थात आपस के सह- 
योग से, पक दूसरे को सहायता करने से और एक दूसरे का 
विश्वास करने से | दाहर से झुक्ति कवापि नहीं सिल सकती 
22 ्थात्‌ निरन्तर, निदयो , निर्जाव ओर हृदयहीन चढाउपरी 
से, और नक॒पए ओर करुणा को प्रार्थना करने से। कोर 
प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त द्रने के लिए पा करने से शप्यद हे 
बहुत अधिक समय लगे परन्तु रा का मिराण महीनों से 
नहीं ह।ता । संसार के विचारों का प्रवाह उस ओर जा रह 


हे छ 


£ शोर दह हमकी अऋपने लत्त की ओर अप्मे दढने में सहा- 


बता पारेगा। किन्तु यह रूसी दो रूकता है जब दस यह दृढदा्व 
सिश्यय की नर प्‌ री |! स्‌्ज्ले 87, लिए हक चरऊ. 
विना हाथ पर हिल्वाये कि बसारईे सही, छिन्त रूमसफ 
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दक्ष कर, हाथ पेर हिलाकर और पिचारपर्ण रीति से । हमारे 
सामने प्रए्न यह हे के समाज के वतमान राजनेतिक ओर 
ऋाधिक सगठन के होते इुए हम' काम किस प्रकार आरम्भ 
करे जो कुछ हम करना चाहते है बह यह है कि हम उप- 
गेकु प्रणाली से ऊाय्ये ऋरता आरम्भ करदे' किन्तु चतेमान 
रट्रोय करार्सो फो तनिकर भो हानि न पहुंचाव और ले किस 
प्रकार उनके मार्ग ये कोई रुकातइट डाले अथवा किसो प्रकार 
दी चाधा उपधित कर । 

इस दिप्य पर मेरे कुछ निजी पिजार हैं जिनको में किसी 
दूसरे पत्र में उहेंर किसी दूसरे समय लिखंगा ।& 


0... ३ $ ब> | ५३0, जा 
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फ इस रूस का अवुवा: पं० उमाशहर दीक्षित ने मेरे लिए 


आऋपशर जज मम पदया द? | 


(7/0५0॥ | 5/077२७७॥ ५६०॥० |॥॥55॥0० 


है 


४४४४७४.७४२५७ छापा 0५५५.॥५ 
देशभक्ति-जीवन का उद्देश्य & 
प्रत्येक मु प्य के हुदय में प्रेम के भाव होना एक स्वा- 
भाविक बात है | किन्तु प्रेम दो घकार का होता है | एक तो 
स्‍्वार्थपूर्ण प्रेम, जिसका अर्थ यह होता है कि तत्कालोन लाभ 
का ध्यात सदा दृष्टि में रकखा जाय । ओर दूसराचिस्वार्थ शेस, 
जो सदा हमें सार्वजनिक लाभ के कांय्य करने के लिए डत्सा- 
हित करता रहता है। इस प्रकार का प्रेम उतना ही अधिक 
' था कम होता हे लितना कि हम में प्रेस के भाव होते है और 
हमारे उद्द श्य भें हमारा कोई निजी स्वाथ नहीं होता | 


श तन ्.. ही के 

स्वाथपूर्ण घेस हमारे मन को शान्त नहीं कर सकता और 
आतवूंद प्राप्ति के लिए जो मनुष्य की आन्तरिक इच्छा होती हे 
न उसे ही पूरा कर सकता है। इस आनन्द की प्राप्ति के लिए 
त्म सव को कुछ न कुछ निस्स्वार्थ काय्यें अवश्य करना ही 
होगा। कोई देश उस समय तक उन्नतिशाली नहीं हो सकता 
जद तक उसके पुत्र ओर पुत्चियां के हृदय में उसके पति स्वार्थ 
ग्टित सक्तिका वास्तविक साव सर न जाये ओर दे देश हित 
फे ध्यायते अपने सिजी ह्ासोी फो ददाने के लिए लैस्थर ने 
हो फाय ! 

जपानिशाः ने हाल ही में दिखला दि छे छि देशभर 

आऋद्वानदा न हाहः हा दलससडःे दया ए ।फ दफ्तमारल 


काए काना 4कीक न्‍ के 


..4/अभनेल फ सिम मशेज २ हित (ता अहिम्छमि 
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का जोश कितने उच्च शिखर तक पहुँच सकता है। एक माता 
अपने पेट में छूरा इसलिए भोक लेती है कि उसका पुत्र उसके 
भरण पोषण की चिन्ता के बोझ से मुक्त हो जाये ओर लड़ाई में 
जञाकर अपने देश के लिए: प्राण दे सके | मछ्लाहो की एक अन- 
गणित संस्या जहाजो के साथ अपने आप को पोट्आश्रर के 
सासले अपने देश की रक्षा के लिए डुवा देती है। ये ऐसे उदा- 
हरण है जो देश की लाज के गम्भीर प्रेम के बिना और किसी 

प्रकार किये ही तहीं जज सकते | घन का लोभ और भूूठी 

बड़ाई का ख्याल तो इन कामी को कभी करा ही नही सकता। 
थुरोपीय देशा में, जहांकि ज्ञातीय देशभक्ति के वड़े बड़े 
किस्से पचलित है, इस घकार की उच्च भक्ति के उदाहरण 
कम मिलते है । 


हमारे देश जेसे पतित देश को अपनी सेवा के लिए ऐसे रवार्थ 
रहित सेव्रको की नितानन्‍्त आवश्यकता है जो धन या शक्ति 
से कदापि नही घाप्ठ हो सकते। इस शकार के लोग हमारे 
प्रशसनीय आचीन समय में बहुत थे जबकि हमारे देश की 
नेतिक ओर शारीरिक योग्यता उन्नति और आनन्द के महान 
उन शियर तक पहुंच गई थी। 

शा बहुत दिन सही शर जबकि हमारी सारी आवश्य- 
जताए शा फी ही वी हुए चीज से पूरी हो जाती थी। हमें 
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अपनी चत॑मान निस्सहाय अवस्था पर बड़ा दुख है।हम 
विदेशियों पर विल्कुल निर्भेर हैं ओर जिस धन को हम अपने 
गाढ़े पसोने से कमाते हैं उसका विशेष भाग ये लोग चूस ले 
जाते हैं। इस प्रकार घन के चले जाने ही के ऋरषण हमारे यहां 
बहुधा अकाल पड़ते है ओर महामारी वनी रहती है | जिस्त 
का शिकार अधिकतर गरीब ही लोग होते है क्यक्ति उन्हे 
पर्याप्त ओर लासदायक भोजन नहीं मिलता। लाड कर्जन की 
सरकार ने यह अनच्दाजा लगाया था कि उस समय एक भारत- 
चासो की औसत आमदनों तीस रुपया सालथो अथ[पत ढाई रुपया 
महीना । जब यह ओसत है तव बहुत से ऐसे लोग अवश्य होगे 
जो डेढ़ रुपया या एक रुपया प्रति मास पर ही गुजर करत 
होगे। यह एक रहस्य है कि एक मनुप्य इतनी थोड़ी आमदनो 
से एक मास तक अपने लिए कम से कम भोजन ओर वस्त्र का 
प्रदन्‍ध कर सकता ६ । इससे ता आवच पंट रह छर भी काम 
चलना कठिन मालूम पहला है | 

द्रात यह है कि सात करोड़ ऐसे मनप्य हैं जो दि भर में 
पक ही समय भोजन पाते ६ ओर एसे भी दउत से लोग है जो 
फेयल वज्ना की जड़ा आए लाला ही पर वसर उरते हैं। लग- 
भंग चालीस पचास हज्ञार सनष्य प्रति नप्ताह पता तथा 


ञ्ल्प झशादाीररस ६ के प्‌ करात्त दाल बे न सर स्सः प्‌ 2 
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जिस देश की आत्मकध्ानी इस प्रकार दुख ओर॑दु्दशा की 
हुब्यविदारक घटनाओं से पू्णु हो उसदा भविष्य कभी आशा 
जनक नहीं हा सकता! युरोपियन लोग आराम से रहते 
स्याकि थे अपने वेश के प्रति सच्चे है ओर वारतविक रूप से 
स्वदेशी का पालन करते है। प्लेग ओर महामारी उन्हें छू तक 
नठी जातों फ्याक्ि वे बड़े बड़े ओर हवादार मकानों मे रहते 


हर । थे हमारे देश के अनाज का विंशेष भाग अपने देश को 
ल॑ जाते हं-- उस समय भो जब कि रबय॑ हमारे देशवार्सी 
भजन की कमी के कारण भूजी रुरते है ओर देश में भयंकर 
अगर का प्रकोण होता है | अपने देश वाखियों को पर्याप्त 


ऋप ने झुख्य भोजन पहुँचाने ही के लिए वे ऐसा फरते ६ | 


ध्मप्र कब्य साल सोथा इमिजिरतान इसलिए चला 


ज्ञदा ६ कफ बहा का वनो हुई वस्तुओं के व्यापार को उन्नते 
है” थे ही छोज़' फिर आकर बड़े फायद के साथ हमार यहां 
पकतों ह। अपने देश वाखियां के लिए इस देश में बड़े बड़े 


छ 
एगपदे के वास के साधन इकट्टा करने में उन्धें ततिक भी 
एफ नहीं दाता। अपने भाइयो को रूला३ के लिएये सदा 
हुए प्रकार का कार चर के लिए तसेयार रहते ८। उस अवार 


'युए ४ लमरत ज्यति की भल्तारं बा वारतदिक ध्यान ही उसकी 
उ-पल ओर हर तरद की सफलता का मूल रहस्य है 
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हमारे देशवासियों में देशभक्ति के उस भाव कौ दुख 
जनक कप्ती है जो संसार के सहाव और उन्नतिशील देशों के 
नामरिों में पाया जाता है और यहो कारण है कि हभारे 
कष्टी का अभ्त ही नहीं होता । 


हमारे सामने जो तबाही ओर 'मोत सह खोले खड़ी ह 
उन से बचने का हसारे लिए खित्रा सब्ो देशमकति के ओर 
कोई उपाय नहीं है। इल देशभक्ति की सच्ची परिभाषा यह 
है कि हम सदा अपने देशवासियं। की सन्न।र के लिए कार्य्य 
करते रहे ओर घन कपाने तथा समान मर्यादा पाने की अपनो 
इस्छाओं का उस पवित्र ओर देवी देवी-देशभक्ति, के सामने 
बलिदान करद। अपने देश के लिए सच्ची ओर तिःस्वाथ भक्ति 
ही हमारा घमं होना चाहिए | यही हमसे से प्रत्येक आदमी 
के जीवन का उद्दे श्य होना चाहिए. | ओर अपने देश की सेवा 


मे हमे ने तो अपने चन की चिन्ता करनो आहिए ओर न 
पाण की | 
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भारतवष को एकमात्र आवश्यकता । 


( सार्वजनिक कर्तव्य का ध्यान ओर सावजनिक नेतिकता 
का उच्च आदर्श ) 

चाहे हम सोते है| या आगते, एक प्रश्य जो बहुधा हमको 
सताया करता है वह यह हैं कि क्‍या कारण है कि हम में जोर- 
दार ओर उचछ बनाने वाले सत्य सिद्धान्तों और नैतिकता फे 
महान रे महान विचारों के उपस्थित होते हुए भी हस एक 
पराधीन जाति वने बुए हैं। कई शताब्दिओो ले हग ऐसे लोगो 
के आधीन बने रहे ६ जो न तो हमसे शरीर ही भे श्रेष्ट थे ओर 
न अध्यात्मिकता भे । ओर भानसिऊ शक्ति से भी वे हमसे इतने 
ऋदापि नही बढ हुए थे कि हमओ उसके आधीन रहना रचा- 
भात्रिक रीठि से आवश्यक होता । 


हम यह बतलातलने के लिए कि एक सामाञिक रचना 
की सामाजिक क्षमता के लिए यह आवश्यक हे कि 
उस रचना के सदरयों म॑ सामाजिक उत्तरदायित्व का 
ध्यान हो, किसी ह्व्॑ स्पेम्सएण की आवश्यकता नही है। सब 
व्यी रज्ा अगर भलाई के सम्बन्ध में व्यक्तिगन सदस्यों को 
अपने उत्तरदा शित्य का जितना ही अधिर ओर गहरा व्यान 
शोगा उसना ही अधिक झोर बलगान उस रचना क्री योग्यता 


/“_/000॥] 5:२४ ५४८७, ७30५ 
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केवल इसी ध्यान की हम में कमी है और यही करी हसारे 
एक राष्ट्र बनने के मार्ग में वाघक है | शरीर में तो हम पृथ्दी 
के किसी देश के लोगो से बरावरी कर सकते हैं। केवल उन 
उच्च जाति के हिन्दुओं को तो छोड़ दीजिए. जो केचल इसी मे 
अपना गोरव समझते में कि उनके शरीर दुबल हो, उनके 
अंग कोमल हों ओर उनकी आकृति खियों की सी हो अथवा 
जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की जांच अपने बदन की चर्बी 
से करते हो या यह समभते हो कि अपने जीवन पो व्यवहार 
मे उन्हें जिंदना कम शारीरिक श्रम करना पड़ेगा उतना ही 
अधिक समाज से उनका मान होगा। वाफो अधिकतर हमारे 
देशब/सियो का शयेर झुसंगठित होता है ओर वे हर प्रकाश के 
कप्यो और परिक्षमों का सपना करने के योग्य होते £ 
यद्यपि उन्हें अपनी पाशधिक आवश्यकताओं की पूर्ति ऋरते के 
लिए, बहुत थोड़ी साशग्री मिलती है। उसका भोजन सोशा 
होता है, पहनने को वफ्री कपड़े लद्दी भिलते, रहने के लिएश 
छोटे छोटे घर होते हैं जिसमें शुद्ध वायु प्रवेश नही कर पाती 
ओर थोड़ी सी जगह में बहुत से आदमी सरे रहते हैं। परण्त 
तोसी उनमे ऐसे सिपाही पेदा होते हैं जो संसार की अच्छी: 
से अच्छी फोज के सुकाबिले के समझे जाले हैं। चाहे राजपुतत 


हो या जाट, चाहे सिख हो या गोरखा, चाहे पुविया हो या 
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के लिए एक्स लागू हैं। सपने बारी बारो से उन सैनिक 
विशेषज्ञ को पड़ी से बड़ो प्रशंस। प्रोग्त को है जिनके साथ 
राह ऋर अंग्र जो मण्डे के नोचे उन्हें सेवा करने का भोदा 
मिला है। सन ओर मत्तिष्क की उन अनेक भूलो के विषय में 
चाहे कुछ कहा जाय, जिनके कारण अंग्र जो के आगमन के 
पहले वे अपनो वहुत सी लड़ाइयो में परास्त हुण थे। किन्तु 

3 भी उनकी बहादुरी ओर वीरता के विषय में शंका नहीं 
कर सकता | इनिहास' उनके कारनामो से भरा पड़ा हे । यदि' 
भारतवर्ष की सन्तान को अवसर मिला है तो वुद्धिमता के 
कामो में भी उन्होंने अपनी मात भूमि को लजाने का कोई 
मोका नहीं दिया: हे। हिन्दू सभ्यता ओर बोदयों की उन्नति, 
उनकी महान करतूतो के ज्वलन्त उदाहरण मौजूद है। मुसल* 
मानो शासन के समय में भी, जब कि,प्रसिद्ध अलघेरुनी के 
लेखानुसार हिन्दू समाज के चुनिन्दा लोग दुरदेशों ओर छिपे 
हुए स्थानों मे कट्टर मसलमानों से सुरक्षित रहने की इच्छा 
से चले गये थे, बडे वड़े वद्धिमान लोग देश में पेदा होते थे 
जिनके नाम अब तक उनकी जन्मभूमि की शोभा बढ़ाते है। 
ऊंग्र जो राज्य में भो, जब कि भारतोय विद्वान। को अपनी प्रति- 
भा दियताने के बहुत कब अवसर मिलते हैं, देश न बोस, 
राप्चन्द्, प्रान्ज रे, रानाडे ओर दुसरे अन्य सज़्न उत्पन्न कर 
दिये है जिनके नाम खसमदत भारतीयों के लिए सामान्य 
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सम्पत्ति हैं । ओर यदि हम धर्म फी ओर देखे तब तो कोर 
दमारा मकाबिला हो नहीं कर सकता । उपनिषदो के अधिदित 
रचयिताओं, बुद्ध औरं शंकराचाय्ये की बराबरी के लोग युरुष 
के किस देश में मिल सकते हैं ? यदि घधामिक बातों को छोड़ 
कर दम दाशनिक संसार में आते हैं तो क्या हमे कोई भी 
देसा पक देश मिलेतों है जिसमें इतने सत्यता प्रेमी, खरे ओर 
स्पष्ट विचारकों के समुदाय मिलता है जैसा कि दर्शन शास्त्र 
के अमर रचयिता ओर उनके भाष्यकार और थ्ीकाकार हो 
गये हैं । यदि हम घीरता और उश कर्म के इतिहांस को 
ओर दृष्टि डाले तो क्या राजपूतों का इतिहास एक कहानी 
सा नहीं प्रतीत होता ? तब क्‍या करण है कि हम अन्य 
अातियो फे सामने इतने नीचे है। वह कोन सी यात है जे! 
सद? हमें नीचे ददाये रहती हे और पानी के ऊपर हमें अपना 
सर नहीं उठाने देती ? हम में अंपने को समयतु सार बनाने और 
झुक जाने की शक्ति की कमी नहीं है। संसार में आप हिंन्दू 
धर्म के समान कोई दूसरा उदाहरण कहां भी नहीं पायेंगे । 
थद्यपि १२ शताब्दियों तक मुंसलमानी प्रचार कार्य्य इुआ 
ओर राज़नेतिक सत्तो ने उसकी सहायता की तथा उसकी मदद 
के लिए वह मेतिक घधानता बनी रही जो एक नवीन धर्म 
ओर विजयी मत के जहाऊू का लंगर होती है, और यद्यपि 


सो वर, तह ईछ़ ए्ठील फेर गाए एस पत्ञरिएे हि) सूब 


डे 
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शोर से अपने मत का प्रचार विया, किन्‍्त तोभी सारे 


हर 


में हिन्द धर्म ही का बोल बाला है ओर ससय समय पर 
सको जड़ से उखाड़ फेकने तथा दुर करने के जो प्रयत्त 


होते रहे हैं उन सव के सामने अटल खड़ा है । तब कया कारण 


शक 


है कि अंग्र जी राज्य की छुरछाया मे एक शताध्दी तक सारी 
शिक्षा पाकर ओर अपनी देशभक्ति का ढोल पीट कर तथा 
अपनी निरसहाय आर पतित अवस्था का स्वाभावेक शान 
पाप्त करके अथवा राष्ट्र संकट का बिलांप करने ओर देश के 
शासन में सुधार करे के लिए कर णाऊजनक प्रार्थताये करने पर 
भी हम अव तक अपनी राष्रीय-स्वतन्तृता की खोज में का४ 
बारतविक बस्तु घराप्त करने मे ऋसफल रहे हैं ? क्‍या कारण 


है कि हमारे चिल्नाने का कफाई प्रभाव नही होता, हमारी प्रा्थे- 
नाओ को कोई नहीं सुनता ओर हसाएरे वाक़यों से 


काई लाभ नही होता ? यद्यपि हम सरकारी वातो का खण्डन 
करने मे कोई म।का ओर कोई जरिया उठा नही रखते ओर 
बहुधा हमारा खए्डन उचिद और चुद्धिमत्ता पूर्ण होता हे 
ओर उसे हम कभी कमी लथातार जारी भी रख्ते हें, परवत तो 
भी न ते शासन प्रणाली में और ८ सगठन मे हम अब तक 


। ५ 


थे 


॥॥ 5५ के । 


फाए छाद से छोटा सुधार करा सके ट, यहा तक कि दम अपने 
सब न्याय कगन भर यो झखसमद गहे है है। अभ्रव राजन तिह ससार 
व झलम छोद बीजिये ऑर सामाजिक खाधार का आर 
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इड्टि पीजि एप. यह ते हमाशे हाथ में हैं। इसमे ते सरकार 


बाधा नहीं डालती | परनत कया कारश्णु है कि साम्यजिक 
रधार में भी हमें बह सफरूता नहीं घाप्द हुई हे शत राममगेहन 
राय, दयानन्द सरस्वती, इश्चरचन्द्र चिद्याल्यायर ओर महादेव 
गविन्द रानाडे के सीपषणु प्रयत्न से होनी ऋाहिण्: थी? इस 
प्रश्त का भी उत्तर वही है जा हम ऊपर दे उ॒क्ते ह। व्यक्तिगत 
सए से हमसे सामाजिक उत्तरदायित्व के ध्यान की कमी है। 
सामाजिक ज़िम्मेदारी हमसे यह चाहती है कि रचना का 
प्रत्यक् व्यक्ति समाज अथवा एए के लाभा को अपने पहि 
लाभ के ऊपर रखे | हमसे रचाथें, तप्ण आर लाधालाम हे 
विचार का साम्राज्य है। हमसे से वहत से लाग परे है जेए 
भी समाज, जाति ऑर राष्ट्र का ध्यान भी नहीं करत। 
दिन्‍त जे। लेग- समाज का ध्यान रस सबक्ते ह और उसकी 
चिन्ता का दम भरते है थे भी उस समय समाज का एप 
बडी भर भी विचार नहीं करते जद उनके निजी स्वार्थ 
समाऊ फे लाभा से दक्षर खाते हैं। हम मे ले बहत ने 


5 प्् प्री जाओ न 
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कर देने में ज़रा भी संकोच नहीं करते श्रीर जो हे स्पेन्सर 
के दर्शन शास्त्र, हक्सले के विज्ञान शाज अथवां शेली और 
टेनिसन की सुन्दर काव्य प्रतिमा के सम्दस्ध में अपने कान 
का आडम्बर दिखलाने ने तनिक भी कोताही नहीं करते । 


हम कछ ऐेसे लोगों का जानते हैं जिन्होंने कड़ो से कड़ी 
भाषा में घाल्य दिवाद का सण्डत किया था परन्तु उसे समेय 
भी ये लोग इस बात को जानते थे कि उन्होंने संदर्य अपनों 
साठ यर्ष की बालिक्र के विवाह को तिथि उसी कोमल अव- 
सथा के एक लड़के के साथ निश्चित कर दी थी। हेग ऐसे 
आदमिय का भी हाल मालुम है जो सदा अपने देशभक्ति की 
गुहार मचाये रहा करते थे परन्त जब केभी उनसे किसो 
राष्ट्रीय संस्था के लिए कछ सहायठा देने के लिए कहा गया 
तो उन्हांने कोरा जवाब दे दिया । हम बडे बड़े देशमंक्ती को 
जानते हैं, जो धन कूबेर हैं, जिनके ऊंचे ऊंचे पहल हैं, जा पक 
निश्चित आय का आनन्द उठा रहे हैं, किन्तु अपने पड़ोस कि 
दरिद्रता और दुख दूर करने झे लिए कमो अपनी उंगली सक 
नहों दिलाने | इसने देखा है कि बह्ढे बड़े देशनक्त भारतीय 
विनकुल लापरवाही से शुजरते हुएए ले जाते हैँ अब कि उनके 
फिसो देशमाई की एक युरोपियन बड़ो मनिद्यता से पौटता 
रादता दें । यद खन का जाता डै कि सिलो सारतीब फो कया 
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परी है कि वह कोई आन्दोलेन करे अब कि उस आल्वोलन 


से उसझा कोई निजी फ़ायदा व हो ओर न उससे उसे कड़े 
धन ही मिल्लता हो या कोई वस्तु चिशष ही का लाभ होना 
हो। आप किसी भले आदमी के पास जाइए ओर उससे 
कहिए कि आप असृक्क सभा के सदस्य बन जाइए अथवा 
अमुक फाय्ये कीजिए तो पहला प्रश्व जो वह आप से फरेगा था 
अगर उससे खुल्लम खुल्ला ऐसा करने की हिस्मत मन हुड्े तो 
अपने मनहीं में यह प्रश्न कर लेगा, कि उससे उसे कया 
फायदा होगा ? हम जानते हैं कि लोग चन्दे देते हैं, सथाओं 
में जाते हैं, संस्थाओं ओर समाज में सम्मिलित होते है और 

बहुत से ऐसे कार्य्य करते हें जिनसे सार्वजनिक सेचा अथवा 
राष्ट्रीय सहायता का, भाव टपकता है । परन्तु हम पूछते हैं कि 
उनसे से कितने लोग ऐसे हैं जो यह सब कार्य अपना खाये 
ज॑निक कर्तव्य मानकर अथवा जातीय फांय्य के लिए अपना 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समझा कर करते हैँ £ हां! उन 

कासी को छोड़ दीजिए जे धामिक उत्साह से किये जाते हैं. । 
यह बड़ी दुखअद वात है कि हमें रुवरय अपने देशवासियों की 
निन्‍दा करनी पड़ती है झथवा उन महासुभावों के सामने 
कुतब्न छेश्ना पड़ता है जेः सार्वजनिक आम्दोलनों के। चलाते 
रहते है किन्तु खच बात यह है कि यदि हम उनकी देशमक्ति 


ने विज्वार छान काजहा कर फछाजे फेतेहाज़ालेठ रक्रेत से 
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च्यन हो जायंगे। यह हमारा पक्का विश्वास है कि यदि देश 
में उस देशभक्ति का दर्शांश भी होता जिसका प्रदर्शन ओर 
आडम्बर किया जाता है तो देश की दशा ओर ही कुछ होती 
ओर कोई भी सरकार ऐसी देशभक्ति के अस्तित्व को और 
उसकी मांगो को न शुल्ला सकती। फिन्त अवस्था विलकूल 
दूसरी है ( यह बाव नही है कि जिन सामाजिक आदशों को 
हमार धर्म सिखलाता हे वे नीच ओर पतित हैं, ओर न यह 
बात हे कि इस घोर स्वार्थ ओर लनिञ्ञो लाभ के घणित 
विचारों का हमारे महापुरुषों के उपदेशो ने समर्थन किया है 
झोर साथ ही यह भी नहीं है कि राष्ट्रीय ओर सा्वजनिक 
ऋतव्य का हमारे शा! की शिना में चिलकल ही अभाव है। 
नही, ऐसी दात नही हैं| इतने दिनो के हमारे राजनेतिक पतन 
ने हमारे रक्त मे से इस उच्च भाव के कीड। का एक प्रकार से 
ताश हो कर या है | हमारे हाल के दुज्ञुगा' मे यह भाव नहीं 
था आर इसीलिए हमने उनसे उसे बपोतो में नहीं पाया। 
रही बाहर से पाने की वात, सो हमे यह कहते बडा ,टुस्व 
होन्ग हे कि पश्चिमी सभ्यता के लासम भो निर्दोष नहीं हुए 
है। एस सनप्य थोड़े हुए ६ जिन्हें'ने उसे उच्च साथ ग्रहण 
ऋये हे | परनत एस ताय दे टुदे झुण है जिन्दा ने उसके रसांसा- 
गिस्सि भाषा शोर अनात्मबाद ने सिद्धान्त! को चभहण कर लिया 
[ श्रर इन सॉदन झ ध्यवदारों में अरलित कर दिया है। 
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हम यह जानते हे कि हमे इन बातों की भी आवश्यकता हे 
ओर आवश्यकता भी बुरी तरह से है परन्तु हमे यह न भूल 
जाना चाहिए कि यदि हम केवल इब्दी में फंस गये ओर 
दूसरे आवश्यक तथा इनका प्रभाव दूर करने वाले भाषा को 
छोड दिया तो हमारा काम तमाम ही समण्धिण । देश घनवान 
हो जाये, उसका व्यापार बढ़ जाये, वह इसरे देश? के लिए 
सामान भी बनाने लगे, किन्तु जब तक इश्त देश के लोगों में 
इन सब बातो के साथ ही साथ साउइजनिक फतोव्य का ध्यात 
न होगा तब तक इन सब बात से शो कोई लाभ ले होगा 
किन्तु उलये येही सब हमारे भावी पतन की जड़ चन जायंगो, 
यदि ओर भी पतन होना सम्सव हो सकता है। हा) हमें इन 
सब बातों की आवश्यकता है किन्तु सब से पहले हमे जिस 
बात की आवश्यकता है चह यह है कि हम समाज के लाभों 
के सम्तुख अपने व्यक्तिगत लाभो को दबाने की आदत डाले 
ओर खदा इसी बात का ध्यान रक्‍खे | साराश यह है कि हमें 
इस बात की परमावश्यकता है कि प्रत्येक भारतवाली पर्याप्त 
रूप से देशमक्त ओर कतंव्य परायण हो | उसका विएयास हो' 
ओर बह अपने घिश्वास पर अमझ छाथ्ता हो छिदेण का 
हित सर्वापरि है । सदा निञ्ञी बिचाशय पर देशसहित के फिचा पे 
ही की प्रणधानता होनी छाहिए. | हम चाहते है कि! यह पयाग 
नियफिततसा जबकि वार /एज तर छाए पतार ऊाहआफ सा 
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से भारत का उद्धार होगा | इसका प्रचार करने के लिए हमे 


पेसे विश्वासपात्र ओर सच उपदेशकों की आवश्यकता हैं जो 
अपने प्रचार फ्ाय्य के जीते जञागते उदाहरण हा ओर 
ली अपने विः्वास की शक्ति फो स्वय॑ अपने शरीरों से दिख- 
ता सके। यदि प्रत्थक प्रान्त मे कुछ प्ले उपरेशक उत्पन्न हो 
ज्ञाय नो हमें विशाल वो आये कि इस देश मे देशभक्ति की 
जद जम जायेगे आर यप्णीयता का काम बड़े ज्ञोए शोर से 
आगे बढ जावेगा । जिंधा इसके हम वर्ष चिल्लाया कर फिन्सु 
हम झक इसे सी आते ने बढ़े भे । 
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अखराकर्ण संघ श 


_म्बद ऋतिकल पत्र के प्रतिनिधि फे एक मरल का उत्तर 
देत £#ए लाता लाऊप्तराय॑ व॑ कहां था।-- 

"पु आप को पिशयास दिलाता हू. कि खंयुत्त राज्य असे- 
रिह्ला के राजनैतिक ओर द्यापररि 
फे पक्ष मे दे जोर के सात भाग 


तक 


खमुदायों से हिन्दुस्तान 


न । 


/ 2] 


_'पपिफनसानापनबक, 


आपने यह सी कहा था कि “वे समस्त अमशीेका निवासी 
जिन्‍्टे संसार की राजनोति से प्रेम है, आयर्ेंड, मिश्र आर 
भारतवर्ष के प्रश्व को एक ही समुदाय में सम्मिलित करते हैं।'! 

उस पतिनिधि में पूछा कि थे भारतवर्ष के स्वभाष्य 
निशय छे आन्‍्दासन को किस दृष्टि से देखतद है ?' 


लाला जी ने उत्तर दिया कि “वि हमारे काम के विफ्य मे 
बच उत्पुच्य रहते है । वे भारतदष के विपय में अधिक जान- 
ऋारी प्राप्त करते की इच्छा रखते है | यदि भारतवर्ष की औई 
दायिन्वपूरः संस्था उन्हे यह वदलाये कि भारतवर्ष की असली 
आअवरथा पफ्या हे तो थे उसे वास्तविक सहायता देने दे लिए 
भी सेयार ए। हमसे चाहिए कि हम अपरीकदा में पक 

यी संच्या बनाये रझूख जिसका प्रदन्‍्ध हमारे उद्य कोटि 
ल्‍ आदर्सिया के घाथ में हो, अधात उस भारतीयों के हाथ में 


स्ह््न्ट रद््ज डे सि चयभथ ५ सर नल पट नि झ 
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हमारे आन्दोलनों का पूरा पूरा शान हो । अमरीका वाले हमसे 


हछुत सहानुभूति रखते है । इस बात के प्रमाण के लिए हमें 
अमरीकन सिनेद के वे व्याख्यान पढ़ना चाहिए जो 
अभी हाल ही में हुए थे । भारतवर्ष का प्रश्न दो बार बड़े ज़ोर 
शोर से पेश किया गया था। खासकर सिनेटर फून्स ने तो 
हमारे पत्त में उस विचाद में एक विशेष भाग लिया था ।” 


प्रशन--आपकी राय में इ गजैरड मे कास करना अधिक 
लाभकारों है अथवा अमरीका ओर युरोप के अन्य देशो में ? 


उस्तर--- भारतवर्ष के सम्बन्ध की जानकारी का प्रचार 
हमें सब जगह करना चाहिशएश। सचमुच हमें इगलैण्ड से 
जरूर काम करना चाहिए परन्तु मेरी यह भी राय है कि इस 
काम की पूछि के लिए हमे अन्य देशों में भी ओर विशेषकर 
अमरीका में, अपना प्रचार काय्ये बड़े जोर शोर के साथ 
ओर बहन रूप से करना चाम्हिए । अमरीका में इस वात की 
बडी आ्राग्श्यकता है कि हम शपनों अ्रबस्था का वास्तपिक 
सान फीलाय | यह बोत आप को स्मरण रखेना चाहिए कि' 
अमेरिका में अंग्र ज्ी राज्य के शुण गाने के लिए अंग्र जो का 
ग्क ग्थाई प्रचारक दल है । कछ अभ्म ज़ ओर कुछ अमरीकन 
जिन्हें भारतीयों की एक जसात सहायता करती है, उद्गहर- 
णार्थ जिनका एक एजेन्ट रूख्तम जी नामक एुऋ पारसी है 
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अमरीयानोा से यह कहा करते हैं कि सारतवण का आन्डो- 
तन कछ थोड़े से पढ़े लिखे लोगों ही में संकचित है, ओर 
कंचल ये ही लोग असब्तुण है । ज्ाहिरा तोर से अथवा अल्य 
किसी प्रकार से अप्र जी एजजेन्सिय! इन लोगों की सहायता 
करती हैं । जो पादरी लोटकर अमरीका आते हैँ वे हमारी 
राजनैतिक मांगों फे पिरुद्ध विशेष भाग लेते हेँं। वे सदा 
अपने लेखों झोर व्याख्यादों मे हमारे खिलाफ जाति-पांद के 
भगड़ों ओर भारतीय स्तियों की दशा को उपस्थित करते हैं 
और हमेशा हिन्दू-सुसलमानों के भेद्सादों की पुरानी 
मिसाल पेश ऋरते हेँ।” 


प्रश्न--दया आप को अपने काम में उन भारतीय से पूरी 
मदद मिलो, जो इस समय अमरीका में मोजद हे ? 


उत्तर- 'हां, 'म॒ुझे बहुत हद तक उनसे सहायता सिली | 
परन्तु किसी को उनन्‍्हो लोगो पर निर्भर न रहना चाहिए जो 
कि वहां इस देश से भेजे हुए केवल विचार्थी मात्र हैं। एह बात 
स्वाभाषिक है कि वे अपने निज्ञी काम में हूगे रहते हैं और 
उन्हें चाघ्तविक बातों के समकने का सम्तय ही लही भिलता। 
हमें तो अनुभव प्राप्त लोगों की आवश्यकता है। ले लोगों 
परी ज़रूरत है जो इस देश के सार्वजनिक जीवद ओर झआच्टो- 


लगे को सच्ची तएड तापऋ रे न अफ्णेका | शक 
जगा 30 गली दिए फेजएगेजा 55 ज्लंए| कौर 
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बहा आम अर। इस काम को आवश्यकता बडी गम्भीर 
आर तत्कालोन है। अमरीका भारतवर्ष फे विषय सें अधिक 
पान प्राटत करने की इच्छा रखता है। हसारी सांयों को विस्तुत 
रूप से जानता आता है | अमरशीकन लोग हमारे पण्ज से बहुत 
सट्ानभूति रखते है । यही कारण है कि हमें अपने प्रवत्नों 
को वाई गुना बढ़ा देला चाहिए ४ 
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स्वदेशी आन्दोलन 


यह बात सबको मालूस है कि स्वदेशी आन्दोलन के दो 
: अंग हैं, एक तो राजवैतिक ओर दूसरा आर्थिक । शुद्ध स्वदेशी, 
जिस नत्म से कुछ एंग्लोइश्डियन उसे कहना पसन्द करते 
हैं, एक आर्थिक आन्दोलन है। ओर इसके लिए वे अपनी 
पूरी सहानुभूति दिखलाने का दम भरते हैं। चिदेशी वस्तुओं 
का पहिष्कार एक राजनेतिक हथियार समझा जाता हे। उस 
फे प्रयोग और बैतिकता में बड़ा मतभेद है। एंग्लोइसिडियन 
लोगों को तो उसमे सिवा घुराई के और कुछ दिखलाई ही 
नहीं देता । उनकी राय भरे नैतिक दृष्टि से बह ग़लत है, राज- 
नैतिक दृष्टि से हानिकारक है और आर्थिक दृष्टि से असत्य 
ओर अव्यावहारिक है । किन्तु बहुत से युरोपियन और अमरी- 
कन देसे हैं जिन्हें उसमें कोई अदित नहीं दिखाई देता और 
थे उसे केचल पूर्ण रूप से डचित ( जायज » एक हथियार ही. 
नहीं सममंते फिन्त किसी साम्राज्यवादी जाति पर जिसका 
मुख्य काम व्यापार हो, दवाव डालने के लिए बड़ा शक्ति- 
शाली और प्रभावशाली अख्तर समझते हैं। 

स्वयं भारतीयों से सिन्न भिन्न शओेशी के लोग उसे पसिश्न 
सिश्न दृष्टि से देखते एें। पहले चद शेणी है जो अपने पंग्लो 


इशिडियन संशक्ृकी से सिन्ञ | बेख ही नहीं सकती ड्श्य्‌ 
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श्रणी के लोगो फी राय को कोई प्रतिष्ठा (घकुअत ) नहीं ओर 
इसलिए उस पर विचार करने की भी कोई आवश्यकता 
नही । दूसरे वे लोग हैं जो अपनो प्रकृति ओर स्वभाव से 
शान्ति के पक्तपाती हैं, वह शान्ति चाहे जैसे हो।वे उन 
उपाया को नही पसन्द करते जिस से सिन्न सिन्न लोगों ओर 
समाजा के सम्बन्ध मे तनिक भी गड़बड़ हो, चाहे थे समाज 
ओर लोग भारतीय हो या ऐसे विदेशी, जो किसी न किसी प्रकार 
से भारतवष के शुभचिन्तक हैं। ये भले आदमी नेतिक पतो- 
त्साहन ओर प्रार्थना में बड़ा विश्वास रखते हैं। थे प्राथनाये 
चाहे विश्व के स्वामी के प्रति हो अथवा हमारे सांसारिक 
प्रभुओ के प्रति। उनका विश्वास है इन दोनों प्रकार फो 
प्राथनाओं से एक भकार की ऐसी शक्ति पेदा हो जायगी जिंस 
से भारतवर्ष में एक ऐसी शान्तिमय, रक्तहीन ओर नेतिक 
क्रान्ति उत्पश्ष हों जायगी जिससे सब काम सिद्ध हो जायेगे 


की (९ 


अर सब प्रकार की राजनैदिक शअ्रयोग्यवाएं ओर अखुर्विधाएं 
दुर हो जायंगी सिनसे भारत्थगसी इल समय दुखी 
है ओर जिनसे इस देश के लोगो पर बड़ा अ्रत्याचार ओर 
अ्रस्याय ओर कष्ट होता है। 

व्यक्तिगत रुप से में णर्थना की शक्ति की घार्भिक शासन 
का एक अस्य समझने में विश्वास णरता हर । परन्तु में चाहें 


९. 


जितना अपना दिमाग लड़ाऊं ओर चाहे जिदना विश्वासी 
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बन जाऊं किल्‍्त में यह किसी तरह नहीं मान सकता कि 
राश्रय और अन्तरराफ्ीय मामलों में सर्वशक्तिमा्न परमात्सा 
की प्रार्थना ओर साथ ही साथ शासन करने वाली जाति 
की प्राथेना करने से कोई प्रत्यक्ष परिणाम निकल सऊता है! 
परमात्मा की प्रार्थना करने से आपकी राजनेतिक स्वतन्त्रता 
गोर राजनेतिक स्वत्व प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो सकतो 
है | शासन करने वाली जाति की प्रार्थना करने से आप को यह 
प्रमाणित हो जायगा कि राजनैतिक मामली में मनुष्य के उद्च 
भावों की हुहाई देना बिलकुल व्यर्थ है, ख़ास करके ऐसे 
अवसरो पर जहां कि एक जाति के लाभ दूसरी ज्ञाति के हितों 
से टकराते हो । ओर आप को मज़बरन इस परिणाम पर 
पहुंचना पड़ेगा कि मनुष्य का स्वभाव ही इस प्रकार का बना 
हुआ है ।कि वह पक्का स्वार्थी हो ओर उसका पर्वितंन 
होना या किसी ओर कुकता उस समय तक अखम्भव है. जब 
तक परिस्थितिशझ्रों की शक्ति उसे ऐसा करने के लिए मज़बर 
न करदे। इसके अतिरिक्त में प्राथंताओं में कोई विश्वास 
नहीं रखता । भारतीयों की तीखरी झेणी में वे सज्लन पशामिल 
है जो विश जाति की सच्चाई में विश्वास करते हैं।वेपग्रट 
बूटेत ओर आयल्ैंड के निबलिकों को ही बटिश जाति का 
प्रतिनिधि ससभते हैं ओर इन्हे थे अंत जी साल का दहिप्कार 


९, 


करे तारत करता नही साइते | गुदि पत्र ही हहुहि,[(सी 
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दो श्रेणियं। में विभाजित हो सकती है तो एक कारीगर और 
दुसरे मज़दूर है | दोनों ही अपने माल की बिक्री श्रोर खपत के 
लिए हिन्दुस्दानी बाजारों को खुला रखना चाहते हैं। यदि 
इस प्रकार कोई आन्दोलन होगा जिससे ये बाज़ार बन्द हो 
जायें अ्रथवा संकुचित ' हो जायें तो उस आन्दोलन से वे 
' अवश्य अग्नसञ्ञ होंगे। कहा जाता है कि एंग्लोइणिडयन नोकर 
शाही के अन्याय की शिकायत हम केचल उन्हीं से कर सकते 
है। वे ही हमारे एक मात्र सित्र है । हमारे उपरोक्त शुभचिन्तक 
कहते दे कि यदि आपने उन्हें अपसन्न किया तो श्राप का सब काम 
विगड़ जायगा। आप उन लोगो की भी सहालुभूत खो देंगे 
जो आप की सहायता कर सकते हैं ओर जो आप की शिका- 
यती के सुनने के लिए तैयार है। किन्तु ये भले मित्र यह भूल 
जाते हैं कि चाहे बहिष्कार कीजिए और चाहे न कीजिए 
परन्तु जिस आन्दोलन से भारतवर्ष की कार्येगरी बढ़ गी 
उससे अंग्र ज्ञी निर्वांचक गस अवश्य अपसकन्न होगे । ये लोग 
स्व पढ़ी लिखे जीच होते हैं। वे बड़े,निपुण व्यापारी होते हैं 
ओर नुरन्‍्त ही उन मामलों फी तह तक पहुंच जाते हैँ जिनसे 
उनके पाफेट फा सम्बन्ध होता है | जिम लोगो का हित वास्तव 
में उनके लाभ के विस्द होता है उनकी सारी होशियारी 
अ।र चालाकी को वे बड़ी शीघृदा से समझ लेते हैं। बहि- 
प्फारका छोड़ कर केवल स्वदेशी ही फो साव लेने की पुकार 
20 [)।] [-/(२/७।४॥ ४८)।(७ ४|5७50४५ 
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से वे धोखे में आने वाले नहीं हं। क्योंकि सच पूछा जाय 


और ठीक ठीक काम आर संगठन किया जाय तो दोनां एक 
ही हे। 

द स्वदेशी का उद्द श्य अपने देश में उन चीज़ो का बनाना 
है जो इस समय बाहर से आती हैं। वहिष्कार का अथे डर 
चीज़ों फा खर्च करना छोड़ देना है जो देश में न बनती हो । 
इसलिए वहिष्कार को केवल इस कारण से छोड़ देने से कोई 
लाभ नहीं कि ऐसा करने से अंग्र जो निर्वाचकों का हमारे 
प्रति मित्र भाव पक्का बना रहेगा | किन्तु हम एक कदम आर 
आगे बढ़ते है ओर यह कहने का साहस करते है कि अब तक 
अंग्र जो निवाचकों को इस खोकत कीहई भिन्नता से कोई 
लाभ नदीं हुआ है | पिछला अनुभव हमें यह बतलाता हे कि 
कई बार उन्होंने भारतवर्ष के लागो आर उन उच्च हृदय वाले 
पंस्ली इश्डियन शासकोी के बोच में अ्रनेक रुकावर्य डालो हैं 
जो कभी कभ्मी भारतोय के लिए आशधिक न्याय प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते रहे हैं।ये शुभचिन्तक गण जानते थे कि 
भारतवर्ष को आशिक स्थिति बड़ो गम्भोर हो गई थी। इसरो 
लिए अंग्र ज़ी कारोगरों की मांगे के मुकाबिले में वे कमी करे 
भारतीय के प्रति न्‍्यत्य कराने के लिए बड़ी बहादुरी से 
गये हैं। परन्तु सगसग सदा हा उच्दडे चुए हो हझाना पर, कप 
कि उन कारोगरो के सामने इसकी चलो नहीं। अब बतलाइए 
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कि उइमारसी छझबरथा दाविधाजनक हे कि नहीं? एक तरफ 


दुट्टिश निर्दाचक उद्ासीन हैं । हमारे स्वत्वा के पति, ययपि 
भारतवप के ऋछ भले अंग्न ज़्ञ हमारा समधन भी कर, वे प्रति 
कूल रह्ते है। इलमें कछ सनन्‍्देह नही कि एशिश निव/चक उन 
अच्चायों ओर छइत्याचारों की कहानियां बड़ी सहायमूत्ति से 
एुनता है जिन आप ३ ग्लैरुइ सें जारर सुनाये ।परच्तु दुर्भाग्य 
से बह अपने लिए काम में इतना खगा रहता है कि उसे आप 
को कहानियां छुनन ओर उन पर ग्रम्भीरता से विचार करने 
वध समय हरे नहीं मिलता | साक्ाज्य का बीका इतना अधिक 
भारी है कि बह थंड से लोगों के कब्बे से हटाकर--यद्यपि 
उन थोड़े से लोगो को उनके काल के लिए उद्धारता से ठन- 
रवाह दो जाती हेँ,--ऋंग्न ज़ी जनसम॒ुदाय के कन्ज्ने पर नहीं 
गकज़ा जा सकक्‍दा। वहाँ घन इलत ओर भोग बिलास की 
दोड़ धूप इतनी अधिक ओर इतनी घनिष्ट हैं कि न 
तो उनके पास इतना अवकाश ही है ओर न इतनी आदएंक्ा ही 
कि चटटा के लोग सामा-यराद की नतिकता का ऋष्ययय बार | 


| है 
9 


ऐसी ऋचरथा में वृश्शि निन.चक वी से धान्तयात् कम 


ने दम इस सम्य के तिए ऋगरदथ माता से हे। इस घपरन का 
लाफ़ साफ़ अएय यह मिफलता है कि यदि स्तन ऋंश्रेज्ञी 
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माल के लिए अपने वाज़ार विलकुल खोल दे तो क्‍या बदले 
मे वे हमे पूर्ण राजनैतिक स्वत्व देने के लिए तेयार हैं ? यह्धि 
इस प्रश्न का उचर हां मे दिया जाय' तो उसे सन को एछत्ध 
फंट्पना मात्र ही समझना चाहिए। किन्तु यादे मान भी 
लिया आय कि इस युक्ति में कुछ बल है तो चहिप्कार से रच- 
देशी की पूर्ति करके इ गलेणड के अंग्र जो पर यह चाल पघसा- 
शित करना कि हमारे देश मे उनके प्रतिनिद्चियं! ने बड़े 
अत्याचार किये हैं, बिलकुल मिरथेक हे। यह बात मान लेने 
पर सी कि विल्ञायत के अंग्र ज़्ञ खब काम बना सकते है, आप 
भारतवर्ष की अवस्था की ओरे उनका ध्यान किस प्रकार 
आकर्षित कर सकते है सिवा इसके कि आप उनको आशिक 
नुकसान पहुंचाने का डर दिखिलायें। न्याय और उचित 
व्यवहार की ऋत्चार नोति पर अवज्नस्वित दलील! की अपक्ा 
आप इस दुकानदार की जासि पर ध्यापार बन्द कर देने छे 
तके से अधिक प्रभाव डाल सऊफले हे । अंग जे लोण अप्पा- 
त्पिन्न लोग नही हैं | थे यातों एदा लड़ने बातो जाति हे प्रा 
एक व्यापारी कौस | उनसे उच्च भाव, स्थाय ओर आत्यार 
नीति के नाम पर घाथेना करना अन्छ के ऋसे सोने के बरा- 

वर है। पे आत्मद्िश्वासी और अभिमत्ती लोग दे, थे आपने 


छ्प् कम घ्स भण द के है हम श्य्तु हा £र्‌ शा 
शत्र के सी आत्मासिझान ओए आध्यक्ायास की घर 


पे 


“3 क्ाप हदारि, कटे जठ वीईध ला 
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है कि क्या वे इनसे राजनैतिक न्याय ओर सदृव्यवहार के 
नाम पर प्रार्थना करेगे या सारतव्ष की पर्तमान असह्य दशा 
की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके व्यापार को 
धक्का पुचायेगे ओर आत्मविश्वास के साथ बदला लेने 
चले भाव को ग्रहण करने । 

किनते सारती यो की एक और श्रेणी भी है जिनका मार्गे 
उपरोक्त वबश्ित श्रेणियों के मार्ग से अधिक ठोस है। इस 
श्रेणी के लोग वहि'कार का विरोध आशिक कारण से करते 
है। किन्तु हम समभते है कि इस मामले में हमारी जड़ ओर 
भी अधिक मजवृत है | ये लाग न तो खुगमता ही का बहाना 
फरते है. ओर दे उनकी दलील भारतवर्ष के अधिकारियों 
अथवा घिलायत के निर्वाचका के डर से पेंदा होती है। उन 
की सूचना का मूल कारण वेक्ञानिक है । और इसलिए समस्त 
देशभक्तो को उस पर बड़े ध्यान ओर विचार से मनत करना 
चाहिए । चाहे आप मुक्त-द्वार वाणिज्य नीति के मानने वाले 
ह7, चाहे संरक्षण नीति के, किन्तु आप इन लोगों की वातों को 
सहज ही में नही दाल सकते और न उनकी थुक्तियाँ को तिर- 
स्कार वी दृष्टि ही से देख सकते है । वे रूक्को या खब्तो कहे 
“7 सकते है ( वढले में वे स्वदेशी के पत्त घालो को इसी नाम 
से पुकारते हैं) किन्तु वे कायर या देशत्रोह्दी नहों हैं । अपने 
बद्िष्य में तो में दह सकता ह कि मे सरासर स्वदेशी के पश्ष 
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दा है और पिछले पन्नीस घर्षो' से रहा हूं । सच बात तो यह 
है कि जिस रोज से मेने देशभक्ति शब्द का ठीक ठीक अर्थ 
संमझा उसो शेज् से में स्वदेशी का सहायक बन गया। मेरे 
लिए तो स्वदेशी और देशभक्ति पय्यायवाची शब्द है | इससे 
मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सुऊ-छार वाखिज्य के पक्ष 
पाती देशभक्त नहीं हैं । में जानबुक कर “स्वदेशी का पक्त न , 
प्रतण करने वाले” घावक्‍य का प्रयोग करवा हू | कयकि में यह 
कहने के लिए तेयार नहीं हूं कि छे भारतीय हो म॒क्त-दवार 
वारिज्य के पक्षपाती हो अवश्य ही स्वदेशी के पत्तपाती न॑ 
होगे। अस्तु, जो कुछ हो में व्यक्तिगत झुप से स्वदेशी आन्दो- 
लन के अधिक से अधिक महत्व को समझता हूँ | हमारे देश 
के कश्ी के दूर करने की यदि कोई एक मात्र औषधि हो 
सकतो है तो बह स्वदेशी फा ठोक ठीक और निरन्तर प्रयोग 
ही है। में तो इसे अपने देश की मोक्ष का रूप समझता हूँ। 
स्वदेशी से हम में आत्मामिमान, आत्मविश्वास',/आत्मनिर्भरता 
ओर आत्मत्याग उत्पन्न हो जायग! और हममें पुरुषत्व उद्ध 
जायगा, जोकि अन्तिम गुण है परन्तु किसी शुरु से कम नहीं 
है। स्वदेशी हमे बतलायेगा कि हम अपनो पूंजो का, अपने 
उपायों का, अपने परिश्रम का, अपनो शिया का और अपनी 
योग्यता का, भारतोयो के लाया बिना आदिपात, धर्म ओर 
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किस प्रफार कर सकते हैं। हमारे घार्मिक ओर मतमतांतरों के 
भेठभाव होते हुए सी स्वदेशी हम सब को आपस में मिला देगा । 
उसके द्वारा हमको वह वेदी प्राप्त हो जायगो जिसके सामने 
हम लोग खड़े होकर अपने सच्चो हृदय से और अपने पूर्ण 
ऋात्मविश्वास से अपनी प्यारे मात सूमि की भलाई के लिए 
प्रार्थना कर सकेंगे । हम सब का यही दृढ़ संकल्प होगा कि 
हम सब एक साथ हैं ओर साथ ही मिलकर काम करंगे। 
मेरी संम्मति में तो स्वदेशी ही संयुक्त सारत का समान धर्म 
होना चाहिए । परन्तु यह सब होते हुए सो बतोर एक्क व्याव- 
हारिक स्वदेशी के में चाहता हैँ कि देश की जरूरतों और 
आर्थिक आ्रावश्यकताशों को अच्छी तरह समझा जाय और 
ओयोगिक उन्नति का एक व्यवटारिक कार्य्यक्रम वेज्ञानिक 
निचारों पर बनाया जाय.। जिस तरीकों पर में चाहता हू 
कि यह कार्य्यक्रम वनाया,जआय, उसकी ओर संकेत करने के लिय 
लणहन की राजकीय अर्थ समिति के मुझ्यत्र से कुछ वाक्य 
उद्धृत करूंगा | इससे अच्छा मार्य मेरी समझ में दूसरा नहीं 
ह.। जो वाक्य में उदध्युत फरता हैँ वे सन १६०६ के मार्च 
महीने में एक बहुत प्रसिद्ध लेख से लिये गये है।इस लेख 
का व्पिय था “शिश्वु उद्योगों की रक्षा” | संसक्षण नीति के 
ध्राथिक परिणाम पर वादखिवाद करते हुए लेखक लिग्बनता हैः-- 

“हम देखते हैं कि ज़ब माल की आामइईनी रोक दी जाती 
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है तब हुन्डियावन पर यह धमाव पड़ता है कि देश में चस्तुओ 
का मूल्य बढ़ जाता है। ओर यह बढ़ती उस' समय तक, जारी 
रहतीं है जब तक माल की आमदनी फ़िर न सम्भव हो ज्ञाय । 
किन्तु यह वात उस' समय रुक सकती है जब किचुगी की दर 
इतनी बढ़ा दी जाय कि देश में माल की आमदनती ओर रघौ- 
नगी को बिलकुल रोक कर एक प्रकार से अलग-सा कर 
लिया जाय और बह पूर्ण रूप से स्वयं अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा कर सके । इस रीति की यह बात सी हमारी समझ 
में आती है कि संरत्तण नीति से जो कुछ सहायता मिंलती है 
वह बहुधा एक प्रकार से कुशिक रूप की होती हे। क्योकि 
कछ मास तक देश के उत्पादको ही के हाथ भें सारा मेदान 
रहता है | किन्तु थीरे धरे उनका उत्पादन खर्च बढ़ता जाता 
है। फिर वे देखते हैं कि उनके मुकाबिले मे चिदेशी चढ़ा ऊपरी 
दुबारा बढ़ती जाती है। ओर श्रन्तं में उन्हें ग्रधिक संरक्षर 
की घातक मांग की शरण लेनी पड़ती है । 

' किन्तु संरक्षण नीति का जो यह समान सारण पुराने छोर 
नये देशों में हे, सिद्धान्त रुपए से केघल यही एक खसब्भव मार 
नहीं है। जहां तक में समझता हूं इसकी शरण सुर्ख्यलः इस 
लिए ली जाती है कि तुरन्त ही वहुत सा काम किया जा सके! 
तुम्हारा नया देश अपने यहां के कारीयरों की ऋोर शल्लिक 
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की चीज़ों को बनाना आरम्भ कर देचा चाहता है| किन्तु ऐसा 
करने से उसकी शक्ति बट जाती है और चिंस्तीण सेदान पर 
उसका खच फेल जाता है। यदि वही व्यय केन्द्रीभूत कर 
दिय्य जाय तो उससे प्रभावजनक परिणाम निकल सकते हैं । 


क्योकि मान लीजिए कि एक नवीन देश एक समय में 
केवल एक या दो कांम करने के लिए राज़ी होता है, तब तो शायद 
उसकी कठिनाइयां बहुत कम होगी। उद्ाटरणाथे, यदि वह 
पक बिनते का काम ओर एक धातु का उद्योग आरस्म 
करता है, तद वह अपने शिशु उद्योगों को कई वर्षा, तक 
द/स्तथिक ओर महत्वपूर्ण सहायता दे सकता है। सचमुच 
सबणे मूल्य में तोभी ऊुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होगा, किन्तु 
बहुत ही थोड़ा | परन्तु जब समस्त बने हुए्ण माल्ल को एक 
दम से रुकावट कर दी जायगी तब पहले प्रभाव की अपेक्षा 
एक बड़ा भारी प्रसाव उत्पन्न हो जायगा | जितना धन एक- 
जअित हो सके उसे सेंकड़ी कामों में बांदने की शअ्रपेकज्ञा यदि 
उसे एक ही उद्द शय के लिए केन्द्रीभूत कर दिया जायगा, 
तो निस्सन्देह परस्तविक उन्नति होगी । सारंश यह है कि 
खाधुनिक अवस्थाओं में किसी उयोग को पाँच वब से अधिक 
शिद्टु अवस्था में न रहना चाहिए | उन घर्षो' में शायद उसे 
उस््र सहायता से अधिक फी आवश्यकता होती है जो सुग- 
मता से साधारण संश्नण नीति में दो ऊप सझती है। वाद में 
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तो उसे जितनों कमर साडायता की आवश्यकता हो उतना हो 
अच्छा । 


इस प्रकार केन्द्री भूत करने की नोति से और भी आखज- 
श्यर लास हो सकते हें--राजनेतिक ओर आर्थिक, दोनों ही। 
पहनी बात तो यह है कि साड़ियल काम करने के अवकाश 
कम हो जञायंगे। यदि यह नीति एक बार स्थापित हो जाय 
तो संप्षश तोति का एक लामकारों भाग अवश्यमेव जारी, 
ही जआयगा । किन्तु जैसी दशा है उसझा परिणाम यह है कि 
बहुत से देशो मेंप्रत्येक मनष्य संरक्षण नीति का पत्ष इस 
लिए लेता है कि तुरल्‍त उसे हानि की अपेज्षा लासम अधिक 
हो | किन्तु जिस नोति का प्रस्ताध किया गया है उस से 
प्रत्येक मनुष्य यद जान ज्ञायगा कि पुक्र समय में केचल एक 
याद उय्योगोी को रज्ञप की जायगी और बह भो कुछ बण।' के 
लिए। ओर दूखरों बात यह है कि यह चिश्यास दर हो 
जायगा कि वतंसान संरक्षण नीति आवश्यकता से अधिक 
समप्षय तक जण्रे रहेयी । कयाकि एक समय में केबल एक या 
दो हो उद्योगों फो खदादता सिलेगी, इसलिए अन्य उच्चोण 
वाले मिलकर यह प्रयत्न ऋरे कि शोघ से शीघ चह सफय 


व्यास ड़ वाकि अण्शो 


रे उनकी बारी थी आये !' ;। 
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मेरी सम्मति है कि स्वदेशी आन्दोलन के नेता मिलकर 
विचार करे ओर अपने विचारों मे उन तोगों को सी सम्मि- 
लित करले जो वास्तविक व्यापारी है, ओर अगले पांच वर्षो' 
के लिए उपरोक्त लिखित बातो के आधार पर एक झोद्योगिक 
आज्ञा प्रचारित करे। 
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जावीय भविष्य 


उपस्थित स्थिति की सब से बड़ी आवश्यकता । 

हमारे सामने बड़े गम्भीर प्रश्न हल किये ज्ञाने के लिए 
उपस्थित हैं | “प्रश्न वे है जिनमें हमारी सारी शक्ति, सारा संक- 
ल्‍प, सारी हिम्मत, सारी आशा ओर वे सारी बात जिनसे हम 
सब के जीवन और मरण फा सम्बन्ध है, लग जानी चाहिए ।? 
उपरोक्त वाक्य इ गलड के एक सर्वप्रिय पादरी ने उस समय 
कहे थे जब कि उसने अपने देशवासियों के बिचार के लिए 
“जातीय आफतो” का वर्णन किया था। उसने ठोक कहा 
है कि उस समय की, अथवा किसी समय की, स्थितिर2तों पर 
दो भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया जा खकता है। यदि 
हम कछ बातो को विलकूल अलग करके सोर्छ तो हम निरे 
निराशाचादी बन जाये । किन्तु हम दूसरों बातों को बिलकुल 
पृथक रीति से देखे तो हमे पएक्क आशावादी बनने के फारण 
दिखलाई पड़ेंगे । 


परच्तु बहुधा सच्चाई इन दोनो मार्गो' के बीच' हो थे होती 
है। एक ओर मिराशाबाद से हमें पूरा पूरा बुकसान होता 


है। क्योंकि इरे। हमार हिमत, एल दे एच है ही 


८६७० 
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हमारा उत्साह भंग हो जावा'है। दूसरी ओर अआशाबाद से 
हमारे मार्ग मे गलती हो जातो है | क्याकि उससे हमारे मन 
का ढांचा इस प्रकार का हो जाता है कि हम सदा श्राशाजनक 
बातों ही को देखते है और कडिनाइयों को जानवुभ कर भुला 
देते हैं तथा आवश्यक यत्नों की चिन्ता नहीं करते | इसलिए 
खूब से अच्छा ओर सव से सुरक्षित माय यही हे कि दोनो 
लोर वचाकर माग निकाला जाय | अपने इतिहास की दृष्टि 
से तथा शासक जाति के इतिहाल की दृष्टि से, ओर उन 
दुसरे देशों के इतिहास की दृष्टि से, जिनको स्थिति हमारी सो 
हा, अवस्था की ठीक ठोक जांच कर लेनी चाहिए। व्यावदा- 
पेक बुद्धिमता इसी में है कि कुछ वातों से बचा जाय । हमारी 
अव्कल न तो वहुत ज्यादा शो ओर न वहुत कम । यह बात 
सत्य है कि अपनी कठिनाइयों को कम गरिनने और अपनी 
योग्यता को अधिक समभने से कोई लाभ नहीं है। परन्तु 
इस से अधिफ न॒कुसान है कि हम स्वयं अपने ओर अपने 
देशवाखियं। के विपय में चहुत तच्छ विचार रक्‍खें | दोनों ही 
यातें एकसां ख़राब है। किन्तु यदि दोनो में से चुनने के लिए्ट 
मुबम मजबुर किया जाय तो दुसरी की अपेक्ता में पदली वात 
को अधिक परन्द करूंगा । हद्िन्दओं का पिछता इतिहास 
प्दान में रतते हुए मेरी यद इच्छा है कि निषायाबादों की 
अदसा थे आखशावादी दसे 
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अ्रव॑ तक हम अपने विषय में, संसार के विषय में ओर 
संसार की नेकी के विषय में सन्‍्देह करते रहे हैं। इसलिए 
अ्रव समय आ गया है कि हम मन के इस भाव को बदल 
डाले और अपने में तथा अपने लोगों में विश्वास करने लगे 
ओर अच्छे सविप्य की आशा करे जिस से इस सुन्दर ओर 
भले संखार का सुख उठा सके ओर उस से लाभ उठाने के 
अच्छे अवसर प्राप्त कर सकें। हसने दुख का पर्याप्त शान 
प्राप्त कर लिया है ओर अब समय शआ गया हे कि उस रहे 
हम अपना पीछा छुटाले । इसके लिए हमें चाहे जो कुछ घलि- 
दान करना पड़े। इस उद्दश्य को प्राप्त करने के लिए 
चाहे हमें ओर भी दुख उठाना पड़े ओर अधिक कष्ट भोगना पड़े | 


यद्यपि में समस्त देश को उपसोक्त प्रकार की मन की 
दशा बनाये रखने का उपदेश करता हूं परल्तु में उन लोगों से, 
जिन्होंने देश के लोगा को अपने अधिकारों के सम्बन्ध सें 
जागृत कराने का काम लिया है, यह कहे वगेर नहीं रह सकता 
'कि उन्हें अपनो कठिनाई कोन तो कम ही समझना चाहिए 
ओर व भुला देने ही का प्रवत्व करना चाहिए। में जानता है 
कि हमारे कूछ अशुभचिन्तक हमारी कठिनाइयों को इतना 
बढ़ देना छाहते हैँ कि हम उनके दोक से दव जाये और 
उठने का सार उद्योग छोड़ बैठे | ये भले आदमी यद्यपि 


जतात जि शिया एके पकिछ ंग फकिन्त 
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अपना कोई प्रयत्न हमें छोर हमारे लोगों को यह वि'द्यास 
दिलाने के लिए उठा नहीं रणते कि अब हमारे लिए कोई 
छागाशा नहीं है ओर अपनी स्यतन्ञता प्राप्त करने के लिए 
हमारा प्रयत्न ऋरना बिलकुल व्यथे है तथा स्वराज्य की दशा 
की अपेज्ञा अब हम अधिक आनन्‍द से हैं । कमी कमभो ये हमें 
क्रन्नि ओर अस्त से डराने में भी संकोच नहीं करते किन्तु 
दूखरे सोक पर वे वहकाने का सरम हथियार फास में लाते 
हैं । इस प्रकार डर छोर लातच दोनों को वारी बारी से प्रयोग 
ऋरके ये फलदायक परिस्मों की अध्या फरते है । थे सदा 
हमारे काना से यही बात भरा करते ह कि सामाज्य के पास 
अनेक साधन है। उनकी सम्मति मे थे साधन इतने पर्याप्त 
ह€ कि समसस्‍्द घशिया खदछ के घुटने टिका खकते है। थे हमें 
हमांरी निर्देलताओं, छू को ओर कमज़ोरियों की याद दिलाने 
से कभी नही चूकते और न यही कहने से वाज़ रहते है कि 
हम में आपस में फूट है ओर हम उनके चंगुल में ऋशक्त हैं। 
हम में से झूछ लोगों को ये' डराते हैं ओर कुछ लोगो का 
पशंसा ओर चापलूसी करते हैँ, यहां तक कि कुछ ऐसे लोगो 
को रिएयत तक दे देते है, जो इस तरह बश में आ सऊते है। 
हमारी बुद्धियानी, नछता, सपर, दृरतशिता ओर महुप्यता 
झादि सब झुरे के नाम पर बारी बारी से प्रार्थना की जादी ऐ | 


८ 8 र्य का 4 8 अपने ण्त कल ह्म्ग्रोे ० कु वेज ८... 
लहा. नहा, नया का ता हे अपद एन में हमरा दशासत्क 
पे 
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की 
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की भी दुद्वाई देनें सगते 8छ। हमारे समस्त पघामओोर स्थानों 
प्र आक्रमण किया जाता है ओर ऊछगान पिक अयत्त किया जाता 
कि हम स्वशज्य आप्स करने के सारे उद्योगों को छोड दे। 
कभो फस्ती ता एशिया दे लोगा के (सण स्वराज्य का रूप बडा 
भयंकर, हानिकारक ओर अपकारी दर्शाया जाता है । आह, 
यह वात उन लोगों को कितनी ठुखदाई सालूस होती हप्गी 
जो मनु प्य स्वभाव की न्‍्याय-प्रियता और ऋामग्तरिक सलमन्साहन 
तथा मजुप्च-आत्मा को वास्तविक सत्यता में विश्वास करत 
हैं। किनत रएबाये मह॒ष्य को शब्धा कर देता हे आर इसलिए 
पह कोई आशए्वर्य की बात मभहीं हे कि स्वार्थ से अच्य 
होफर नथा लास, ओर शक्ति के लालव के वशीशूत होदर, ये 
गनुप्य रूएथारी सांप्ाज्यवादी भेडिय, अपने आन्तरिक #त्े 
स्वभावा को घोखा देते हैं आर स्वर अपनो आत्मा का पतल 
करके सदाई ओर घधाशिकिता को भी चीजे शिरा देते का प्रयरल 
करने हैं। ऋसी दामी तो मनुष्य स्वनावद वी सलममस्‍्साएन में 

गी का घिश्वास घटने झगया है जवधि बह देखना ह 
कि हमारे थे बतावणी सित्र हसकों लश्ल राउसाकि, स्ोपम 


अं ४3 के कथा ४५.0 
श्र सद्ाता का उपदणश धधूठ ह झर घूस चर छपरा एलन 
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|, 


# दर 
छा अयत्न करते ६ कि हमारी पूर्ण परायोनता की आअदरणा 
घह्घर हज ण्या गकु० ९... धिमवारर>-+#१4०० ३४०७" क. ल्प्फे ६-५० के के धर ह 
भर तप एसशगचकतस्ड से एउत्, मंदार फझ नहा 2 आर उच्यब्स 
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दशा और भी ऋष्टदायक हो जायेगी। में अपने लोगों को यह 
सम्मति दूंगा जि यदि वे आगे बढ़वा चाहते हें तो वे इन 
मित्रों की बाता को न लुनें ओर उनकी घमकियों, प्रतिशाओ 
तथा तको की ऊकुछ नो परवाह न कर । किन्तु साथ ही साथ 
वे स्वयं अपनी स्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन करे ओर 
सत्य वात का खोज निकाले और जो कुछ ठीक ओर न्याय- 
युक्त हो उप्ते कर, परिणाम चाहे कुछ हो। भारतवर्ष की राष्ट्रीय 

महासभा के वाइसबं अधिवेशन के समय हमारे पूजनोीय 
सभापति, नारनवर्ष के भीष्म पितामह, ने हमारा राजनेतिक 
डद्दे भ्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। हमारे समस्त 
राजन तिक प्रयत्ता का उद्दे श्य ओर हमारे सारे आन्दोलन का 
पयय हमार लन्मुख, साफ, भ्रम रहित और स्पण्ट शब्दा में हमारे 
सासने रख डिया गया हे | वह समय वडा आनन्ददायक ओर 
इंश्वर-प्रेस्यायू्ण था जब कि अरि० दादासाई नोरोजी ने इस 
झुन्दर शब्द “र्वराज्य' को चुना थ।। इसमे हमारी समस्त 
गउजनलिक अपशाःये लस्मलित है । उस समय ले “स्वराज्य” 
ही हमपरा रणुनाद हैं, हमारे जीवन का सर्वेव्यापी ओर हमारी 
लारी उमंयों दो बढ़ाने बाला एक सत्य उद्दे श्य है। अब हमारे 


है क्् ए ि 
खांचारिक जीवन का यह कतेव्य हैँ कि हए इस उद्द श्य के 
हल क्र । न 4 कि न सम 
पिन फोगदा शेट पहल इतो भूख जाय | चबया। कि हमले समय 


च् 


५ हलक ६5 हकऔ-४ ०3० अन्कनाककममलक तय किक दर ट्रक प्र स्थान 4.28 ह किले चर रपट रु संका है क्कां 
का सॉनज्यमकंदा दा दुख कर और उलकझा सुराश सलाई क 
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अच्छी तरह समझ कर, उसे स्वोकार किया है। 

अंग्र ज़ी शासन के अन्दर इस देश के राजनेतिक आन्‍्दों- 
लन के इविहास में यह पहला हो समय है जबकि हमारे 
समस्त राजनैतिक प्रयत्नो का उद्द श्य इस प्रफार स्पष्ट रूप से 
हमारे सामने रखा गया है। ओर यह परमात्मा की बड़रे कृपा है 
कि इसके लिए. हम किसी दूसरे के ऋणोी नहीं किन्तु उसी 
मूनष्य के ऋआणी हैं जो हमारे ही रक्त-मांस और हमारी ही 
हड्डियों से बना है-व6 पुराने कु न्दे का एक ठुकड़ा है और उसमें 
प्राचीन ऋषिये का अंश है | अब हमें अपनो राजमैतिक आ- 
कांत्ताओं के श्रन्तिम ध्येय के लिए अन्चेरे मे नहीं टटोलना 
पड़ता । भारतीय राष्ट्रीयवा के आकाश में “स्व॒राज्य” भ्र्‌ व तारे 
को तरह अधिकारी गदी से स्थापित कर दिया 'गया है । वहां ढ 
पर बह रहेगा ओर हमारो आशाओं ओर आर्काक्षाओं के मार्ग 
दशक तारे की तरह स दा तेज स्व रूप बना रहेगा तथा पत्तिसा और 
जकाश के साथ जगमगाता रहेगा। यहां तक्र तो सब्च ठीक है। 
अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उस ध्येय तक किस प्रकार 
पहुँचा जाय ओर उल् उद्द श्य को किस प्रकार प्राष्त किया 
जाय । व्यावहारिक मजुण्यो को तरह, जो सदा किसी मामले को 
व्यवहार की दए्टे से देखने की इच्छा रखते हैं, शत से पहले 
हमे अपनी सफता के सार्य की सारे कण्चाइयो का दिग्द- 


शन आर जैन चाहिए ही।। पिला जो और 
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ध्यान देना चाहिए, जिरुूके चल से हम झऋएनी कठिनाइयों 
का सफलता वो साथ सामना कर सक्गे। अपनो वध्नाइया 
का वर्णन करते हुए मेरी सामति में सब से प्रथम स्थान हमे 
ऋपने ऊपर विश्व॒/स की कसी को देना चाहिए। अधिश्वास 
ही हमारे जीवन पर शासन करनेगाला सद्धान्त बन रहा 
है | पदच्छचेदन या भंजन करने की आदत हम मे अधिक झा 
गई हैं और इसी के कारण हमारे सारे काम ओर पिचार 
अपंगु से हो गये है । 
यह हमारे लिए बड़े दर्भाग्य की बात है कि यद्यपि हम 
एसे देश मे पेद्या हुण है जहाँ के जलूवायु में गहरी धामिक्ता 
भरी पड़ी है, परन्तु हम में विश्वास ओर उस आत्मिक-शक्ति की 
कमी है, जिसके सामने सारी रुकावट तुच्छ हैं और समय 
कोई चीज़ नहीं । आज कल हम शंका करने वाले टामसो! 
के एक समूह के अभिरिक्त ओर कुछ नहीं है, जो संजन का तो 
शोक रसतठ हैं विन्‍्ठु संयोग से चिलकुल शून्य है । कदाखित 
में ग्लाने दी अपेजा संहार करने की अधिक आदतठ छाती जाती 
हैं। हम छपने हानि लाभ के आना पाई का छिसाव रूगाते हे 
किन्तु हम उस उद्योग की भावना से पविलदुत शश्य हे जा 
उसच पडटचे पर दीोरता ने काय्य बसने के लिए उत्साहित 
सरतो है। टिस देश का इतिहास ख्विये। और परपो के हजार! 
पंसे उद ल््ड ण्त़े से ल्वालश भरा पडा द्दो जिल्होंने ख्च्य ददपना 
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इच्छा और प्रसद्ता से ऋपनी लज्या, घ्रतिष्ठा कोर विश्वास के 
लिए अपना सर्वश्ष वलिदान कर दिया हो, उसमे हस देखते 
है फि पारचात्य शासन की एक शताब्दी ने जीदन पर प्रसार 
रखने वाले सावो के। ऐसा घदल दिया हे कि लोग मंद्दों के 
खिलौनों का एक ससूह बन गये हैं जो न तो कोई अपनी 
निजी इच्छा रखते हैं ओर न कोई विश्वास! यह एरमात्मा 
का ब बाद हे कि देश ने अभी अपनी सारी अ्रष्या- 
त्मिकता नही खो दी है | अभी सबर्ण मोजद है। केचल पक 
जादुगर की ऋष्श्यकता है जो उसे निकाल कर उस लोग के 
स्वाले करवदे जिनका उस पर अन्मसिद्ध ऋशिद्धार है । यह 
एन तभी ठीक ठीक हल हो सकता है जबकि भारतीय हृदय 
दर सच्ची प्रदत्त ओर स्वभाव का आव्यहन फिया जाय, यथपि 
हमारा हृदय इस सम्य मीन है किन्तु हुशाे इतिधाख के 
पृष्ठो में हमें उसके दर्शन हो लकते हे। मेंजिनी के शब्द! मे 
उद्द श्य प्राप्ति की पहली घ्यीक्ी कि “बतेझान 
पदथथिक लाभी की सूति पूजां के शाधथ शुद्ध किया जाय 
ओर उसके स्थान में व्यय ओर खत्यता की पऊा को पान 
दिया जाय | और [सिसर्तीयं, को! यह लिश्वास दिलाया शार' 
कि वाध्तचिझता की ओर दे फेचल बकचिवान--निरन्तर' चोल- 
दान, ही के द्व(रा पहुंच खदते हैं | हरपर सान्हुझ कोबल यह 


रे 2 स्‍्न्प्खे हद ्ल्ला दः ना ने घर 
कास्य मुझ पैक हक 26 57: पर जे का 
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व्त करे किन्तु उले वलशालो ओर प्रभावशाली बनाये जिससे 


झ्रपने प्रादोन बेसव के योग्य हो ओर जिसे अपने भ/वष्य 
उपदेश-क्ाय्य का शान हो | 


भारतवर्ष इस समय पद्दाथवादी है | उसे अंग्र ज़ी म॑त्रियाँ 
ओर श्रप्रेजी पारवियासेट की शुभविन्तना भें विश्वास हे। 
बह अपने को एफ राष्ट्र बनाने की अपेत्ञा अपवो बड़ो श्रेणियां 
के लोग; को दशा खुबारते को अधिक इच्छा रखता है। देश 
ओर उसके नेता उच्च सखिद्धान्तों से आनाकानी करते 


कोई जगह मिल जाये उप्ते मंजूर कर लेगे। अपने अधिकारों 
का लेसपोत करने को राज़ी है। हर प्रकार की सदायता स्वी- 
कार कर लेने है । ओर अल्तम ( क्रिन्तु कम महत्व की नहीं ) 
यात यह है कि यद्‌ कोई भो मत्रुष्य उनके वतमान कष्टों को 
टूर करने की पतिन्ना करके उनके साभने उपस्थित हो जाता 
हैँ तो उसे अपना मसीहा या उद्धारक्क समभने के लिए तैयार 
हो जाते 8 । बर्लेमान समय के प्रश्नों की ओर हम अपना भाव 
उनऊो 'प्रग्तरिक सत्यता का दिचार ऋगरके मिश्चित बही 
व्ररते फिनत यह सोच कर उन्हें ग्रहण करते है फि अधिकारी 
लग उण्ट रूगेझ्वार करे या नही हम कार्य्य करने के लिए 
सदा खत्प आर न्याय से दी जही मोेरित होते किन्तु ओजित्य 
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संविधा और चाल से हमार उड़ श्य अपने विदेशी शासकी को 


प्रसभ करना होता है नकि अपने लोगो को उत्यपहित करना । हम 
किससे कहानियों के संखार मे रहना पसन्द करते हैं किन्तु 
सत्यता, विश्वास और क्े्य के संसार में नहीं। हम अपने सावी 
को इसलिए नहीं छिपाते कि वे सत्य और न्याययुक्त नहीं है 
किन्तु हम उन्हें अप्रसम नही कर सकते जिनको उन भाषो। से 
मुकसान पहुंच सकता है। वहुधा इस को धोला देने का 
प्रयत्त करने में हम स्वयं झअयने आप को धोखा देते हैं | इस 
का परिणाम यह है कि हम भें उस पिश्वास की शक्ति की 
कमी है केवल जिसके हारा हम मनुष्य बन सकते हैं, जो एक 
रा्ट्र को उत्पन्न कर सकता है ओर उसके लिए स्वतन्त्रता 
प्राप्व ऋर सकता हे। 

हमारा असाध्य रोग यह है कि हम उस प्रत्वेक बात मेँ 
असीम विश्वास रखते हैं जो जांच पड़ताल और चालबाज़ो 
ब्ग बाहरी झूप धारण किये हो । ओर उत्लाद, शक्ति ओर 
एक साथ काम करने में हमारा निरन्‍्तर अविश्वास रहता है- 
इन्‍्द्दी तीन बचाता मे क्रान्ति का लमधत विज्ञान सम्मिलित है | 
हेम स्थितियों को पतोज्षा, अन्ययत ओर अगनुक्करण करते हैं।- 
नतो हम उन्च पर शासन ऋरते हैं. ओर न उन्हें' उत्पन्न ऋरते 
है । हम दृर्द्शिता या एदतियात के नाम की पवित्र करते हैं। 
यरन्तु व्यवहार ग्रे इलो का नाम वुद्धि की सन्‍्द्ता है। 
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हमारा समरत जीवन, सर से पेर तक. डर से भरः हुआ 


है! हमें बड़ा भारी भय है कि हम उन लोगो की दृष्टि में गिर 
लायगे जिन्हें हम अपने दिल में निरे अन्यायी या अपहरण- 
कर्ता समझते हैं । हमें घन लोगो की मधर झूसक्यान के चले 
जाने का डर है जिन्हें हम विश्वास करते हैं कि वे रात दिन 
हमारे देश को लूटने में लगे हुए है और हमारे भादयों को 
घरवाद कर रहे है । हम उन झूठे देवताओं को नाराज़ करने 
से उरते हैं जिन्हों ने छुल से या बल से हमारे शरीरों पर और 
हमारी आत्माओं पर अधिकार कर लिया है। हमे भय हे कि 
छही हम ज लखाते में या बिसी कोटरी में न चन्द कर दिये 
जांय, मानो हमारी धतमान स्वाधीनता-जोकि भूलश्यूक से 
या आ्ाञ्ा से दी हुई स्वाधीनता है, स्वयं एक घणा ओर निन्‍दा 
री वरतु नही है। मेरी सम्मति में जो प्रश्न हमारे - सामने हैं 
दह एक धार्मिक प्रश्त है। धामिक इस अर्थ में नही कि 
उससे किसी मतमतान्दर का भाध निकलता ही किन्तु 
धाशहिक इस अर्थ भें कि हम बड़ी से बड़ी भक्ति ओर बडा 
से बडा त्याग दिखलाय। इसलिए हमारी पहली आवश्यकता 
यह है कि हम देशभक्ति को धर्म के शिक्षर तक पहुंचादे ओर 
डसके अनु सर जीवन व्यतीत करने श्रथवा भर जाने का प्रयन्न 
क्र । हम घर्म में इसलिए विश्वास करते है द्लि उसमें सत्य 
हूं जिसके छारा हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सकती हैं। 
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अपने परमात्मा के सामने हम अपने छोटे से आपनत्य को 


श्रीर अपने मन की तुच्छुता को भूल ज्ञाते है। छोर इनसे परे 
होकर आनन्द ओर प्रम के पवित्र सोते से आपनी प्यास घमाते 
हैं | इसी प्रकार देशसक्ति की इमारत को मी रचाई आर स्याय 
को ठोस चट्टान पर बनाना चाहिए। सच्चाई आर न्याय करो 
पूजा करने में हमें शेमानदारी ओर बीरता से काम सेना 
चाहिए और सांसारिक हानि ओर लाभ की कछ भी परवाह 


 नकरना चर (हिए । पहले लोगों को ईमानदारी और चौररता 


से विचार करना सीखना चाहिए | शसकछे पश्चात सच्चे 
ईमानदारी के और बीरतापूर्ण शब्द निकलंगे और अन्त में 
खरे, बी रतापूर्ण ओर उत्लाहबर्धक काथ्ये हंधये । 

यदि हम ए सा कर तो हमारे देश का भसरविष्य' हमारे हो 
हाथों में है। पृथ्वी को कोई भी शक्ति ऐुली नहीं जो हमोरे 
ओर हमारे देश के पीच में खडी हो खक्े। क्योंकि ऐसा 
फोई देवता नहीं ऐ जो पक खच्छे ओर दौर उपासद ओर 
उसके सच्शक्तिमान जगल्‍्ियता फे बीच में उपस्थित हो सके | 
इसलिए, शाजनैतिक सीढ़ी का पहला डण्छा यह हे किहम 
अपने लोगा को सच्ची राजनीति के चियालय ह शिक्ता ८. छोर 
सच्ची देशसक्ति के शर्म मे उसका आरम्भिक संस्कार छराये, 
जिसका मत रा्ट्रीयदा, खतस्त्रता ओर ण्वता हो।| उसमे लोण 


विशास कर ओके इतने और हे से जोर लिए 
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प्रयत्त फर, जैस्ग कि पूर्वीय चित्त रखने बाले लोगो के योग्य 
है । सब से पहले उच्च ओर सर्बज्यापी देशभक्ति के सामने, 
जिसमें भारठमाता के सारे प्रान्त और सपृप्त लोग सम्मि- 
लित हो और जिसमें जातिपांति, मतमतानतर और रंग आदि 

आई भेद न हो, हमें अपने निजी सार्था' ओर साम्पमदायिक 
लाभोी को छोड़ देना चाहिए | उस समय तक एकता की सारो 
उर्चा चिलएुल निरधक है जब तक कि हम उन लोगों के हृदय 
में उद्देश्य की एकता उत्पन्न करने मे सफल न हो, जिन्हें हम 
फिसाने की इच्छा रखते है । यदि हम इस उर्देश्य की एकत्ता 
को आधिक लाभा पर अवतलणम्बित करने का प्रयत्न करेगे, तो 
डर है कि हस अपार भंकटों और अनन्तर वादबिवादों में 
फस जायेंगे, जिस ले दुस्तर कगड़े ओर श्रजय सटपट पैदा हो 
जायेगी | किन्तु यदि अपने उदेश्य की एकता की जड़ को 
धाध्यात्मिक ओर उद्य बनाने का सच्या पयत्न किया जायगा 
तो हमारी खिति संसमल जायगे और हम अपनी आशाओं के 
बन्द र्गाह में राजी ख शी पहंच जत्येंगे। सीभाग्य से यह उद्देश्य 
की एकता उस पत्रित्र असिनन्‍्दन वन्देसातरम' में और 

स्वराज्यः के रणनाद में सम्मित्षित है । 
अब हरे उत्त शक्तियों की जंव करनी चर्मह्ण जो हमारे 

प्रद्रार व्ञच्य 3 वाबा उपस्यित कर खकती है। मेरी सम्परति 
मे यहां सी हमें झब से अधिझ भय अन्दर का है नि 
ब्एर का। 
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गवर्नमैन्ट के लिए केवल दो मार्ग खुले हें--एक तो 
डराने का सार्ग और दूसरा रियायत का मार्ग | पहले को 
अपना दसरोी मोति में सफलता की अधिक सम्भावनां 
जो लोग डराने की नोति खीकार करते है उसकी आफत सदा 
उलयी उन्ही फे सर पर पड़ती है। ओर झुझे पिश्वास हे कि 
अंग्र ज़ इतने बुद्धिमान है कि वे इस बात की भूल न जायगो 
किको कछ शुरोपियन क्रान्ल्कारियों ने बहुचा कह है 
डसमें अधिकांश सत्य है कि:--+ 

“खन के वदले में खन की आवश्यकता होती है ओर 
पशयंत्रकारी का खंजर ऐसा तेज कमी नहों होता जैसा कि 
उस समय होता है जब कि वह किसों शहीद को कब के 
पत्थर पर पैना किया जाता है।”? 

राष्ट्रीयता की चढ़ती हुई लहर को शोकने के लिए छोटी 
छोटी रियायत आधिक प्रभावशाल्ञों होतो है। शायद दमन की 
न।लि की अपेक्ता इस नीति से राष्ट्रीयता के भावी फी 
शोधणामी बाढ़ के उकने का अधिक भय है। शस्सन को 
मशीन मे तुप्छ परिवर्तनो, प्रत्यक्ष संश्यारी दरुपयोगों के 
सुधारों ओर कुछ अच्य अप्रभावशारुत स्यायतों से; जिनमें न 
लो सरघारों सिद्धान्तों ही का कोई परिवर्तन होता है और ज्ष 
उसके संगठन हो मे कोई फरके आता है, हप्तारे सोगों को 
ऋदाएे सा दि 5 
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ही साथ छायी संस्याओं का विश्वास न दिलाया ज्ञाय ओऔः 
एवम गास्तथिकफ्रतिजा न की जाय छि लोग। ही के अधिकार 
शक्ति ओर प्रधानता सानी ज्ञायगी । भें इस बात को तुरच 
मानने के लिए तेयार हूं कि प्रबल ज्ञाति हमारा भयंकर आः 
घोर विरोध करेगी! किन्तु जुफे अपने भीतर के पिरोध क 
अधिक भय हैं, अर्थात्‌ उन लोगों का विरोध जो सरकार 
संख्ता का विशेष आनन्द उठा रहे है, उच लोगे। वा विस: 
जो अपने मिजी लानों का ध्यान रखते है, उन लोगो का शिरो' 
जिन्हें विशेष अधिकार पराप्त हैं और अन्त में, किनत खब सं 

अ्रधिझ उन लोस के विरोध का डर है' जो कायर ओर डर 
पोक हैं | जिस पोदरी के शप्द सेने इस लेख के आारस्थ मे उद्ध 
भरत किये थे, उसने सामाजिक सुधार सरवन्धी अपने लेख 


मम्मे 


भ॑ से एक मे अंग्र ज़ी समाज हे बतेसान सासाजिद्य कुर्रा 
लिया को और अपने देशवासियों के भाव का दीच लियख्य 
हुआ सित्र खीचा हैे। वह कहना है'-- 

“इस में से कुछ लोगो का--हमे आशा ऋरना चाहिए *ः 
बहुत थोड़े लोग! कर--भाव केघल यह है कि संसार में आन 
नद स्पे गहने आर चपयलदा का एीवन उयनोत रसे की दिलऊु' 
चित्ता से करनी चाहिए, स्िल एसा भोटदः होना चाहिए ऊेस 
छूऊरण का साझा और फएसलएर उस्छा भेसा कि बरी तथा एस 
सतत ऊूसा कि लक पा जद फाल्य छोर अध् 
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से प्राप्स किया छुजा घन इकट्रा कश्ना जाहिए, डिखे जोड़ 
दर अमा किया आय, सोग चिज्ञास २ बहाया जाय अथवा 
आलखी फुटम्बी के बनाने के लिए रण छोडा जाय |! जो लोग 
अपनी सारी बडी सअ्पासे , एक बहस दो ते जग को छोड़कर, 
प्ोेवल अपनों मिजी बासलनाओं के ठप्त करने ओर अपना उठाट!' 
बाद वढ़ाने में ख्च फरले है, उन्‍हें सथ जेम्स का यह बड़ा ही 
जोरदार सन्देश मिहासा है कि “लम्हारा धन दषित है, तम्हारे 
बसों मे कीड़े लग गए है; सम संसार थे वड़े आशम से रहे 
हो, तठमने खथ ऋतनरद ऊिया है; तुमने सहार फे दिवल से 
अपने दिलका पालन पोषण किया है।” दुखरी घकार के 
होगा का भाव पशणापूर्ण दया फा है जो एक छोर तो रुखा हे 
छोर लखसरीे आर ेशशाजजक ३ '' इसके बाद 
तीसरे प्रकार के दागो का रुूफान अशाननापुश अंगीफारना 
व ओर है। दे इन सब चारों से थक यये हूं, उनके पिषय में 
व्यत करने से तड़ थे । पसी दातो से थे खिदते हैं। थदि आए 
' उससे इस प्रकार को काई बात कर तो वे ऋपने कम्प्रे मटका 
फर झपना असन्‍्तोज अशर कर देने है ओर कउने लगते हैं दि, 


, 


“हम कया कर सफ्ते हैं|? यांदि आप उनसे कूछ सहायता 
मांगते €, तो उसपर “इतने नक्माझे” है कि से किसी को क 
नए देते | दश्ति ऋषप अपनी सांग के लिए अधिक जोर हाह 


तो केक तिष्ठ क्काफता एाणज।6के6ह35रक्रिएआाप 
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उगाय उपधित करे तो उसे वे कप्रोश ऊना ऋह कर 
डाल देगे | बदि आप किसो दखदाई झतानत का यणन कीजिए 
वे आप को बचक कहने लगगे। यदि आप किसो साच- 
लनिक प्रवत्न मे साग लेते हैं तो वे आप को “अपने आप 
पंसिद्ध कराने बाल्ला' कह फर आप का सज्ञाक उद्धायेरे। 
केयल एक चोज़ जिसमे उन्दे घिश्वास हैं वह है उनका स्वग्थे 
पथ घअलने दो'। वे इतनी हो चिन्ता करते हैं के हरणक कस्तु 
अऋषपने समय से हागी | वे इतने वासनाप्रयथ. और स्वार्थी 

ज्यत है छिदय अपने भोग बिलास। आर सनिजो सख के 

छोड ऋर छिसो दसरो बात को चिन्ता हो नही करते |” 
यदि उपरोक्त बानी के भारतोय समाज के सम्बन्ध में 
लगाया जाछ, नो सके डर है फि चित्र को और भी अधिक 
काला वसाना पढेंगा | ऋम से कम अग्न जो समाज में विश्व- 
सूघाती लोग नहीं है। हमार सम्वन्ध मे सण्य बाधा फेयल 
समाओझ का प्र चडा भाग उनति को ओर 
रने से सका जआानवृक्त कर हमे विरत्साह करता रहता 
ह& आए हमार आगे बढने के मात में केबल मज़ाक उड़ाने 


| 
” ॥ 
!' 


चाले आर रूस लोग हो रुकावट नही डालते: किनत सब से 
जजों 


जप स्ध कै च्क न ऊ>. ८ के, 
बडे भाामजऊ थे लसाग है जो अप मे से हे ऑर आप के 
साथी होने झा दाबप कब्ते हैं परन्त जिनका हृदय आप के 
+७ ४ थे उन जज छ अर पबाइक, सार का रू 
छाथ बह है ऊर उनका के अजुसारश उन्नका दया» 
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दूसरी और है| यद्यपि वे प्रत्येक पय पर अपना भण्ठा फोड़ 


देने के लिए तेयार रहते हैं परन्तु वे उत्साही ओर सच्च लोगों 
का मज़ाक उड़ाकर तथा चुपचाप ओर गम्भोरता से उन्तरे 
उद्द श्या पर शब्ठा करके और उनके प्रति अन्य लोगो का मन 
दूषित करके अपनी झेप मिटा लेते हैं। उनके भावों में कोई 
परिवततन नही ह।ता चाहे उनके सामने धार्मिक, सुधार उप- 
पखत हो या सामाजिक अथवा राजनैेतिक। धार्मिक सुधार 
के नाम से उन्हे इसलिए कष्ट होता है कि यह निरा पागलपन 
है ओर सामाजिक सुधार से वे इसलिए खचिद़ते है कि इस से 
बेहद आचार-विचार ओर मजु॒ष्य-द्रोद उप्पन्न हो जायेगा । 
ओर रज्जनैतिक सुधार के नाम ले तः वे कांपते हें। अर इस 

खारी बात की ख़बी यह है कि उनमें से बहुत से लोग हर 
मामले में हस्ताक्षेप करने से बाज़ भो नहीं रह सकते | वे ऐसी 
सभाओं के खद्सस्‍्य बनते हें जिनका निश्चित उद्देश्य घमे 
प्रचार करना है।वे उस समय तक सामाजिक झुधार में बड़ए 
प्रेम दर्शाते हैं जब तक वह उनके कहने के अनुसार जीवन के 
आनन्दाी में वाधा नही डालता | जिस समय लोकमत फकिसो 
प्रकार उसके “जीवन के आन+्दों” मे बाधा डालतः हे तो दे 
बड़ी वीरता का साव दिखलाते हैं ओर लोकमत की अजहे- 
लगा करते हैं किन्तु वे उस समय भेड़ के बच्चों की तरह सीये 
हो जाते हैं जब कि उनकी ख्रियां और विरदरयी फे लोग इण्स 
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द्वात पर जोर देते हैं कि वे अपने वालओों ओर बश्लिझाओं का 
दिदाह सस्कार कोमत अवस्था में करद | राजनैतिदा सभाये तो 
उनकी विशेष आलेद-भूमि हैं| यदि इन लोगो को सुविधा होती 
है और कक लाभ होने की सम्भावना होती है तो सार्वजनिक 
समाओ में सभापति का श्रासन उुशोमित करने मे उन्हे तनिक 
सापसिनही होठी ओर न प्रस्तावों को उपस्थित करने तथा 
समर्थन करने में वे एवराज़ कर्ते है ओर न कान्फरेग्सों ओर 
कांग्र सो में सम्मिलित होने से परदेज़ करते हे। किन्तु यद सब 
होते हुए भी वे उन तोगो का मज़ाक उड्धाने ओर ठट्टा करने 
में आनन्द उठतते ही रहते है जो इन मामलो पर गशम्भोरता 
पूर्वक्फा ओर लगन के साथ विचार करते है। साधारण लोग 
गऊनेतिक विचार से इतने ऋनमिह है' कि उनके लिए यह 
ससभना असम्भव है कि ये भले आदमी वास्तव में कौन सा 
सेल खेल रहे है । यही कारण है कि बहुचा ये लोग दवा दिये 
जाते है ओर अपने अधिकारों फे लिए यीरता के साथ डठे 
रहने की अपेक्ता यह सोचने लगते है कि हमे इल मामलों में 
हस्ताक्षेप न करना चाहिए । 

इसलिए वर्तमान अद्स्यथ की एहली छ्रावश्यकता यह है 
कि प्रत्येक थान्त में कुछ रात दिन काम ऋरने बाले लोग आगे 
बढ़े , जो राजनंतिक शिक्षा देने और अच्छे बिदार। को फैलाने 
नें भेस पूछक लग ज्ययें और सज़ार उड्धाने घालें और श्ुपक 
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लेागों की बातों फी ठनिक भी परवाह न करे। श्रीमान्‌ दादा 
भाई नौरोजी हमसे कहते हैं कि आन्दोलन करो, आन्दोलन 
करों और आन्दोलन फरो | में कहता हू आमीन! (0सा ही हो) | 
' बिन्‍्तु इस बात के! अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आ- 
न्दोलन एक शशि ता सफ्बन्धों कर्तव्य है जिसे हमें बिना यह 
बिचार किये हुए करना होगा कि कुछ रिवायते मिल जाने से 
हमे सफलता याप्त हो जायगी | लेभगों के इस बात की आदत 
है। जानी चाहिए कि आन्देतलन केवल आन्दोलन करने हो की 
इच्छा से किया जा रहा है ओर किसी क्ाणिक कष्ट को 
निवारण करन की आशा से नहीं। मेरी सम्मति मे निराशा से 
बचने का केचल यही एक मार्ग है ओर इसी से लेग अधिक 
प्रभावशाली राजनेतिक काय्य करने के लिए तेयार हाथे। 
हमारे आदरणीय देशवासी श्रीसान सिल्क शी लोगो को यह 
सलाह देते है फि शासन की बर्देमान प्रशाली को निष्किय 
प्रतिशिय के दर शझासस्मथ बना दे | में कहता हूँ कि थह तभी 
हा। सकता है जब लेणो का शिद्धान्तो के छिए कछ् डठाने की 
छाादत डालने की शिक्षा दी जाये अर्थात लोग हिम्मत करे 
अर झीखिम उठाये। और लेषगों में ये लाद' भर दिये जाये 
कि हब कभी खिझ्धान्त का प्रः्न हे ते वे किसी घात की एरणप 
लू व९। यह भा व्यक्तिगत उदाहरण से बतलाना चाहिए 


फेबल अति मे हुई पारी फ जीजाहव एक कि 


४४४४४७५./७७४२५४/क०७/४५] ५५४५ ॥५ 
“बिना जेखिम के कचछु लाभ नहीं हाता ।? चह प्रणाली जिसमे 
कम से कम सघपण हा, कागज पर खाली प्रस्ताव पास कर 
दिये गये हो, केचल प्रर्थनापत्ष ओर विनयपत्र ही हों, और 
एस प्रार्थनापत्र न हो जिनकी पृष्टि पर ऐसी वचात॑ हो जिनसे 
हमारे सचाई के सम्बन्ध की बिलकुल शा ही मिद जाये, 
काम करने को यह परुली मर्दा की अ्रपेक्षा लियो के अधिक 
प“य है। यदि देश के राजनैतिक नेताओं से प्रश्न करने की 
मे आजा है ता में उनसे पूछ सकता हूं कि जी राजनेतिक 
[ने उपस्थित की है उनकी सच्चाई के सम्बन्ध में 

अब तक कौच से अकाख्य प्रमाण दिये है। या 
पमाणों के लिए योग्य समय नही था ओर अब भी नहीं हे ते 
उन्होने क्‍य। नो जापानिया। की तरह घर पर चुपचाप तेयारी 
करती पेश्तर इसके कि अपने जोशीले ब्याज्यान आर शब्दा- 
डम्बर से भरे हुए प्रस्ताव लेकर वाहर आये | यदि हमने राज- 
पैतिक आन्दोलन के २२ वर्ष व्यर्थ ही नहीं नष्ट किये है ओर 
यदि खद्देशीं ओर बहिष्कार केत्रल मोखिक शब्द ही नहीं हैं 
जिन्हें हमने अपने श्रोताओं के। प्रसन्न करने के लिए त्याग 
किया है, ता अब हमें गम्भोग्ता पूजेक उनकी ओर ध्यान देना 
चाहिए और अपने राजनतिक अधिकारों का प्राप्त करने की 

फरओी लगन के सम्बन्ध में श्रकाव्य प्रमाण देना चाहिए | 
अभी तक हमारे काम में उस प्रबन्ध ओर भ्रीढ़ता की 
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कमी रही है जो अच्छी तरह से विचार फी हुई ओर-ठोझ 
ठीक रीति से संगठित की हुई नीति का परिणाम होती है। 
आय तदा रसाजमेतिक आन्रेज्षन की कभी कभी लहर आतो रहो 
है।यह आन्शेलन पूर्णतया उन भले आदमियों की फुसंत फे 
सम्मय पर निर्भर रहा है जे। अपने विद्वतापूर्ण पेशों और व्या- 
पारा से मिकाल कर सगमता से इलके लिए दे सके हैं। 
ययपि उन्दांने इस परेश्रम की केवल प्रेम से ही धेररेत होकर 
किया है परन्तु इसने सदा उसके विचारों भें दूसरा खान पाष्ठ 
किया है| देश असी दक उघ्त शेणो के लोगों के उत्पन्न करने में 
असफल रहा है जिसके जोबन का सुख्य ओर विशेष उद्देश्य 
राजमैतिक शिज्ञा ओर राजनैतिझ आन्दोलन हो रहा हो।। , 
र्ट्रीय आन्दोलन की सुख्य ओर महान आवश्यकता यह है 
कि झुछ ऐसे देशसक्त, योग्य, सश्धबे ओर लगन लगे हुए लोग 
आगे वढ़ आधे जो खतन्‍्जता से देशमर में भ्रमण करते रहे 
और अपने कथव और उदाहरण से खतस्तता के सुसमस्चार 
का डपदेश देसे रहें । ओर जो अपने विद्वारपूर्ण वाक्‍ष्यो और 
सेबा-साच के जीवन से जन-लाभारण को सत्ता और च्यूय 
की ओर आकर्षित करलऊें। बरतेमान समय में इस 


शेणो के छोगी का अभाव तथा अन्य कठियाइया को पक 


साथ मिल जाने के कारण खसबपुच सप्लरीोय सविध्य वद्धा 


सवानक दपलाई देता है। किन्तु साये बातों को परिचतेत 
/2/0५)।। | -/९77२/७४ ४८2080 .॥।550४७५ 
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चूरने की ओपधि हमारे ही हाथ में हे | 
देश में चारो ओर से जागृति हो रही हैे। ओर डेस 

श्रेणी के लोगों का मैंने ऊपर वर्णन किया हे यदि वे लोग इस 

जाशति का ठीक ठीक सहुपयोग करेगे तो &भे पिएयास हे 

कि वर्तमान घिरे हुए. काले वादरू, साहस ओर उत्साह के 

प्रकाश-की रेखाओं से दर हो जायेंगे ओर राष्ट्रीयता को उत्पत्ति 
का सूर्योदय और आशा का अश्युद्य होगा। प्रचलित अनै- 

कयता ओर इऋन्‍्य घुराश्यों के देखकर हम में से बहुत से' 

लोग घवड़ा जाते है किन्तु ने बुराइयां विदेशी शासन का 

अ्रावश्यक परिणाम हे ] यह वात सत्य है कि अनैक्यता ही के 
कारण सदा विदेशी शासन आ जाता हे किन्तु जब वद एक 

चार आ गया तो अनैक्यता उसको वहढ़ाती है ओर उसको 

पुष्टि करती है तथा उसकी जड़ जमाती है। क्योकि बिना अने- 

क्यता के उसके जारी रहने का मल कारण नए हो जाता है। 
देश में संकीर्ण, साम्मदायिक ओर मतमतान्तरों के भावों को 

प्रचलित देख कर हम में से कुछ लोग बहुत कद्ध होते है (कभी 

कभी उचित रूप से ) ओर उनकी दृष्टि में राजनेतिक खत- 

न्त्रता के मार्ग में यह एक ख़स' रुकावट है। ओर राष्ट्रीय 

खतन्बता को प्राप्त करने के अश्लिप्राय से वे सघझाई ओर 

लगन के साथ इस भाय॒ को ससूल नष्ट इसने में जुट जाते है । 

उसके इन उच्च भायें और उद्दार इच्छाओं की जोकुछ प्रतिष्ठा 
2/+9७।॥)|।] | ८:/(२/७४॥ ४८)।५ ।550 ४५ 
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की ज्ञाय वह थोड़ी है। परन्तु यदि शक्त्त्त चिच से देखा जय 


तो यह मानना पडेगा कि ऐसा करना असम्भव है। यदि ख- 
राज्य रूपी बरदात हमे उस ससय तक न प्राप्त होगा जब 
तक कि इस देश फे लोग साम्यदायिकता को न छोडद, ओर 
किसी एक छसे को न सानले अथवा कोई धर्म ही न मात्त , 
तब ते सुभे सर है कि हमारे लिए कोई आशा नहीं है । हमारे 
सम्मुख प्रश्न यह है कि जा बातें हमारे सामने हे हम उन्हे 

जैसी छी वैसी स्वीकार ऋरले ओर फिर डनएर अथवा उनके 
ब्रिरुद्ध राष्ट्रीोयवा की इम्शश्त बनाव। सुस्त आशा है फि जो 
कुछ मेरा मतलब है उसका अनर्थ न किया ज्ञायगा । हमारे देश 
में जा भिन्न भिन्न धर्म पाये जावे हैं उनके अजुयायिओ्रो 
दारता के भावों को उत्पन्न करने के विरुद्ध में कदापि नहीं 
है | इस सम्बन्ध से जितने उत्साह से आप काम कर सकते है. 
कीजिए | ह चाहता हू कि आप को पूरी सफरूता हे | परन्तु 
में यह विश्वास करने मे असमर्थ है कि इस देश से अथवा 
किसी देश से साम्पयदाधिकता बिलकुल दूर हे। सकती है। 
इसलिए इन बत्ती के हाते हुए भी हमे अपना सारा प्रयत्न 
णा्ट्रीयता के उत्पन्न करने की ओर त्गा देना चाहिए। सें यह 
नहीं कह सकत' कि यह बात कहां तक ठीक है कि थर्म था 
धामिक सम्प्रदाय को विलशल ही उड़ा देवा चांहिए, यदि 


>ेसा करना सख्सद हे! ते धरम दे ये सारे भेद संसर के साधा- 
72/0५)]] | -/(77२/७४॥ ४८)( ४।550ए५ 
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रए व्याणर मे श्रपना एफ विशेष कार्य्ये करते है ओर दहत 


करनी चाहिए आगेर आ सोचते ए छि यदि संखार से ये भेद 
घदिजवुल दूर कर दिये जायेंगे तो संसार अधिक दरिद्र ओर 


का हे। जाध्गा । हसारे पाठक शायद यह वात 
जऊानते है रे कि बक में प्ान्स के फऊानिकारियों को उस खान 
सत्र फडझारए है हट फि उन्‍दाने सवध्यापी समता के 
घद्यर का प्रचत्त जिया है । “फ्रान्‍्ज की रा|ज्य-काग्तिपर 
की नामक अपनी पम्तक में, फ्रान्स वाला को सम्बाशधित 
ेर के बह उनको उस घ॒ुद्धिमता के सम्पन्ध में नीचे लिखे 
हुए दाक्या में शड्भा करता है जिसके छारा उन्होंने अपने सग- 
छिल मिमी में घोर परिवर्तन किये थे।-- 
“आप के पुराने राज्यों मे आज्ञा की वह भिन्नता थी जे 
भन्न सिन्न वर्णनों से छिलती जलती थी और स्तोमाग्य से 
प_रका समाज वना हुआ था | आपके पास सब 
प्यार के विरोधी रिता का अमधद था। उनमे ये काप्य ओर 


तर ५ पर 
वष्तस्जद्जन्फाल्य होते धर ] ओर न सि के आर राजने पिके ससार मस्लन 


एपस्स को रज्ययाण्ति के घिपय भे दक ने जो भ्राप दिये 
7 इस युक्ति के, चिपय में अपनी कोई सम्मति न देकर में 
2/00॥)]] | 5:/५।77२/७७४॥ ४८)।७ ४।॥550'9प 
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इतथा अधण कहूगा कि उपरोक्त वात में बहुत कुछ सत्यांश 
है।इस मे खन्‍रेह्द नहीं है कि संसार फेवल आपनी मिन्नता ही 
के कारण सुन्दर ओर भला मालूम देता हे | मउुप्य की इच्छा 
फा सदा यही उद्देश्य रह है, इस समय है ओर रहना चाहिए 
कि बह लिश्वता में ऐक्यता को हू ढे। रा्ट्र, का संगठन ओर 
प्ीकरण उन भेद-सावो ही से होता है जो उनकी जनता की 
. लिन्न भिन्न श्रेणियों मे पाये जाते है। एकता के देव-दूत को 
सफलता प्राप्त करने के लिए. यह आवश्यक है कि वह उस 
पक येय को दु ढ़ मिकाले जिसे प्राप्त करना खब फा समान 


के 


+ ६ 


उ्दे (य हो ओर सवके लड़ने फे लिए शत्रु भी एक हीहए। 
समान शत्रु के सन्पुख ओर समान उद्देश्य की आप्ति के लिए 


सब भेद भावों को सुज्ला देना चाहिए कफिर्तु यदि कोई 


शत्रु न हो ओर न कोई उद्देश्य ही प्राप्त करना हो तो 
सेदसावों को सुलाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं । 
क्योंकि यही ओर केवल यही राष्ट्रीयल! की समान मीद 
हो सकती हे, इसलिए में नहीं समकृता कि भारतीय ऐेक्वता 
के भागे में आलुसनोथ कठिनाइयां उपस्यित हो सकतो है, यदि: 
साउप्रदाधिक तथा अन्य जझनन्‍्य भेदों को इस दृष्टि से देखा ज्ाय। 

दूरूर कठियाई जिससे हम घयड़ा जाते हैँ वह हमारे 
देशकासिया! की निरकज्षस्ता और पूखेता ऐ, जनसाधारख को 


पल! पते ब्लू परत श्र सकता त्त्को हा | ड्प, मे छल नर 
> पी विरिण ५६ शा ठिएस 
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के आचित्य को मानने में असमर्थ हूं कि खराज्य की मांग के 
पहले यह आवश्यक है कि सार्वजनिक शिक्षा का भ्चार हो 
जाये । वास्तव में वात यह है कि बिना स्वराज्य के किसी 
धकार की सावंजनिक शिक्षा की आशा क्रनां विलकुल निर- 
धेक है | सवासो वर्षो' से अधिक राज्य करने पर भी अंग्र जी 
शासन ने भारतवष के लोगा मे से केवल पांच या छः फ़ीसदी 
को शिक्षित बना पाया हे किन्तु चालीस चर्ष के भीतर ही 
भीतर सारा जापान शिक्षित हो गया । यद्यपि शिक्षा का काथ्य 
हमारे राष्ट्रीय कार्मो मे एक श्रेष्ट काय्य है परन्तु उसे खराज्य 
की मांग के पहले पूर्ण होने बाली शर्तें बना देना आवश्यक 
नही । यहां पर भी झुख्य पश्न मलुप्यो और घन का है। आप 
मनुष्य तेयार कीडिए , रुपया तो आप ही आप आ जामेगा। 
इसलिए यही मुण्य वस्त है जिसे ढू ढ़ने के लिए राष्ट्र को 
अपनी सारी शक्ति और यन्‍्ग्यता लगा देनी चाहिए । 

यदि धत्येक पानत से आप हमें ऐसे एक दज्जेन मनुष्य दे 

दें जिनका एकमात्र काय्ये राष्ट्रीय जागृति को उत्पब्न करना 
होगा ठो हमारी अ्रवस्था वहुत प्रकाशमान हो जायेगी और 
आशाजनक परिणामों के लरक्तषण दिखाई देने लगेगे। हमें 
आशा करना चाहिए कि देश की सर्च श्रेष्ट योग्यता और सब 
श्रेष्ट देशभक्ति उन उपायों के ढूढने में लगी हुई है जिनके 


कारण हमका ऋन्‍्त में इच्छित कणों के लोग मिल जायेगे जो 
2/५!)0॥ | ६&/0४ ४८७।७ ४॥।550'७ 
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हमारी वर्तमान शंसयजनक स्थिति में हमारे राष्ट्रीय सन्यासी 
होंगे । शायद इसी तरह के समय के विषय में कहा गया है 
कि “थे वे समय हैं जब मनुष्यों की ओत्माओं की परीक्षा होती 
हे | अमीरी के समय का सिपाही ओर मालदार अचबसा का 
देशभक्त ऐसी नाजुक हालत में, अपने देश की सेबा करने से 
हट जायेगा। किन्तु जो मनुष्य इस समय डा रहता हे बह 
स्त्रियों और पुरुषों के धन्यवाद का पाज्न है। नरक की तरह 
अत्याचार भी खुगमता से नहीं ज्ञीता जाता। फिनतु हमें इस' 
बात का सन्‍्तोष है कि जितना ही कठिन संग्राम होगा उत्तनी 
ही महान हमारों विज़य होगी । जिस वस्तु को हम अधिक 
सुगमता से प्राप्त करते है उसकी हम बहुत ही कम प्रतिष्ठा 
करते हैं। एक वस्तु का मंहगापन ही उसको अधिक मृल्य- 
वान बनाता है | इस वात को ईश्वर सी जानता है कि उसकी 
बस्तुओं का ठीक ठीक मूल्य किस प्रकार लगाया जाय; और 
वास्तव भे यह बात विचित्र ही होती यदि खतन्चता के सबईझ 
ईश्वरीय वस्तु का मुल्य अधिक न लगाया गया होता[? 


2/%५)।] 
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समाचार! के जन मास' के अड्ढु मे एक (हिन्द राएदादी' ने 
हे लेख हिन्द राजेयता के जन्ः पर लिखा था उसझा मेने 

शीक्ष से पद्ा है। मेरे मिय पगिहत साधोराम ने जो लेख 
इस्नी विग्य पर ओर इसी पत्र के अन्तिप्त आड्ु में लिखा था 
उसे मो मेंचे पढ़ लिया है। हिन्दू राएवादी! महाशय ने पढे 
लिखे शिन्दुअ। से जो पाथना की है में उसमे छापने हृदय से 
स्पम्मलित होता हूं परन्त में उनके इस विचार से सहमत 
नही हूं कि “राप्रीयवा का विचार वास्तव में शुरोपियन ओर 
आधानक दिज्वार हैं | अपने कथन को पुष्ठति म सहारा 
तन के लिए इतिहास की घटनाओं का जिस प्रकार उच्शेदे 
अध्ययन फिया हो, भे उससे भी सहमत नहीं हें। मेरे श्र 
विचार में 'राणीयताः और “देशभक्ति! के विचार उसने ही 
पराने हे जितने कि प्ृण्री के मित्र निन्न देश | ये छियार उतने 
हे घाजीन हैं ,जिलने कि उन जातियो ओर घर्मो के भेद 
पएगते ६ जो संलार में इतिहास के समय से पहले विद्यमान 
ने >र जिया समय का हमें एम्स्ण भी नही है। किसी युग में 
5-03 चिशप स्प्द् दर प्र ह्सा ट्टे र? ६कदा भे नहा। ह 


मक. 


साध निग ऊातिया और रारू; पर उनका पमाव ऋर या उयादा 
_ 2,/५0। [:/47२/४ ४८६)।(५, ४|5७5७।७ 
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रहा हो परन्त ये विचार सदा उनमें मोज॑द अंभृर्य थे और 
उसी प्रकार अदल और अपरिवर्तनशील थे जेसे कि सच ओर 
भ्ृठ के विचार | यह मेरा पक्का विश्वास है। हिन्दू राष्ट्रवादो' 
मे राट्रीयता और देशसक्ति के साथों के आरस्त के सम्वस्ध में 
जो िचार प्रगट किये हैं उनपर दार्शनिक अथवा एतिहाः- 
सिक दृष्मि से बादाविवाद करने का मेरा इरादा नहीं हें। 
हिन्तु इतना कहना पय/प्त है कि जो परिणाम उन्होंने निकाले 
है उनसें से में बहुतों से सहमत हूं ओर जो इलाज या उपाय 
बताये गये है उनका साधारण रीति से समथन करने के लिए 
तैयार है । असल वात यह है कि जो विचार उनके इस लेख मे 
प्रगट किये गये हैं, उसी तरह के विचार मेने पहले ही अपने 
एक लेख मे, जो कांग्र स के सम्बन्ध मे लिखा गया था सन 
#&०१ के अचक्ष्युवर मास के 'समाचारः में धगद किये थे 
यहां पर श्स वात का जिक्र इसलिए नही किया गया हे कि 
६स्‍ट् राप्रतादा ने मेरे घिचार च्यरा हि हे कि प्त्ू इचस्‍््ुभऋआ 
झसिशय यर हैं कि अजजकल उन हिन्दुओं के मन में इसो 
पक्तार के विचार सदापरि रहते हे, जो अपने देश के लय से 
पेम ऋरते का दावा करते है ओर उनको उच्तति के उपाय 


च्क चक्र ० 
खसाकाहेरए 
ध्पाल छा 


शच्‌ 


अरइस है 


इद 8) जि 


स्वाद 


शंय बकक घ्स हट य्क जन 
महाशय |दे इस दाद कद शिक्ता- 


द्वी्‌ 
तरफ ऐप 5 छासव दे 


् 

३४ 

न 
8. 
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शोर उनके छिचार के अलुखार हमारे भूव ओर बतंमान 
काल के सारे टः्खो का कारण यहीं अभाव है । आगे चल्लरार 


3] 


#“५ 
ब््व 


कहने हैँ कि संसार मे हिन्द्र लोग एक विजित्र लाति का 
उदाहरण पेश करते है जिनमे रा्रीयता के भाव की कमी है। 
इस वाक्य दी सामते रखकार बह अपने परिणाम को पुष्टि मे 
इतिहास के पन्नों की शरण लेते है ओर देखने भे ऐसा मालूम 
ठोता है कि उन्होंने अपने दावों को वहुत मज़बुत पता लिया 
है | परन्तु बह आनवभा कर इस बात को भूल जाए है कि उनका 
यह वाक्य एक ही नाम्र रखने याजे लोगों के अस्तित्व को सान 
लेना है, कह्िन्होंने अपना 7तिहाल उसी नाम रा वर्या हो। 
विलकल पिना जाने हुए वह ईहन्‍्दू राष्ट्रीयला के अत्लित्व को 
उस समय भान टंते है जब कि बह इस वात वा जिक्र करने 
८ कि राजपूदों ओर मरहठेर ने इस यात का असफल प्रयत्व 


श 


निया < ७ सेले / 5 रा कल वि प्णी गएउनो कल उन कप 
चिया था कि ये लनिदश) जय व्यय अपया गला सी उतार फ्रफ 
चक्की 
आर एक हिन्दू साक्राय्य प्यापित कर [उन इस वबातवो 
हर ५ पझल-ज । बथ्ब७-क, उथ ८ >> श्स्म या ह किक ॥ लग "कक आओ 3 ण्द्य >9#0॥ र व ५ 
आऋयत ह कक रख पअद्काएँ का प्रथत्त काल एक आथार का 
कि 


उम्ने वी | लोगा के साथाएए। जब सशुदाय मे उसका सम- 


हि कररमनमय 'छिकी कियर था वलिकी टाइ्ए 0० #परन्‍रपमआम0.. मक प्ि यार गो 2०म पाली. -न्‍मांपइु हि 
८घन नटी किया धा। आर इसलिए उब्द विंलकत राष्ट्रीय 


को 


मकलनल्श जा अो्कममानए. थक, हल क्च्क पहन्यनहक. दार दि; थक. | भक्र 
फऊछ। कर ऊाा खसहन्‍ता | परूतन इन वादा आआ 4नक्र 
च्च्छे 
गम कर दे विश हर जार आज कि पट 
दस च्यर,य् च जआरुभानल खस इस बात का नानने जात हू फकिफएक 
कण... अं >> 4 कुछ हक है. जोक त्त्‌ ष्कयानी). पैक ध से 
०३ 5४% (रु सदा २; ६०१३० ७४७* ५ 7 ₹€॥ चत्स छऋर चस्बदता था छा जिस 
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कलडितक 
बह 
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ऐसा प्रयत्ल करता भी चाहिय था। अच्यथा उसके इस कहते 
का क्या मतलब हो खबाता हैं कि “हिच्चुओआ की अस्तिम 
लड़ा: लड़ने के लिए मरहठा को अच्येश्ा छोड दिया गया शथा। 
न तो उनकी राह्ययतवा सिसोदिया लोगे। थे की ओर न राठोरों 
ने |? वह इस वात की मानते हैं कि “वादे सरहठा लघ ये-रोक 
थोक बढ़ने दिया जाता तो वह अवश्य एक राोेय साम्राज्य 
बन जादा ।” इन पघममाणा के होते हुए हम्त शाघ्रीयता के अरित- 
त्व से केवत इसोलि ए पी इसकार कर सकते कि उस्स जाति 
वी जब लोग अपनी रक्त के संत्रप्स मे नहीं सम्मिलित झुण थे 
अणफचा कुछ लग सफल हुए थे या देशदीही प्रशाशित हण थे 

या शत्रु दल से जा पिसे थे । राष्ट्रीोयता के साय के अर्तित्व से ह 
भी 


दि मम धर लत कण “१०५ ल्सकज्खछ की धार प्न्च्यल्‌ फि 
हंसल ऋषछस इसातद इचकार दह कर आअच्त एक चह 


लि 80. !च ् ४5 ०. अस्यतर जे 8. य्द म्ल्न्प पिद्ध के 
शज़वन हो था कि जिसके उोर से उस जाति के मिक्ठ पधन्न 
जि लक धन ष्ध््य' न का अफसान्सछ अाककि- प्य्वा टा (६... ले ध्शद््य ० हम मिकी क 
राग अपने रद साथ का डदा ते वाह ले ध्वस्त याउ्ए ह१ 


पदे कि एक सहुग्य दोकर अपने रापीय खत्दा की रच्ता ऋष 
सकते | दृ सरी दाद बद हे के हम उस खश्गिलित सुकादिले 
की रूप यूता पाते है जे, खबत्त जानिये के हित्दुआ ने सह- 
छठ गज़सी के थंथे हमसे के समय किया छा और साथ हौ 
पाएडशा, अशोक, खिलादित्य, दिकमस, योज छोर अचन्‍्य लोगो 
ऐक जल शक बज 


9 £तिझिए शस)।टजई अेसाएसतम 


बन 


४४४४४४./ [२४५ (70 भ /0४१/.।४ 

सम्नाट, असांगा एृथ्वीराज, जिसने कि अपने साम्राज्य का 
दण्छ थानेश्वर की लड़ाई में सोगा, इस योग्य था कि अपने 
साम्राज्य ओर पित्र-भूमि की मान सहित ओर बहादुराना 
राज्ञा करने के लिए लगभग सारी जाति की सेवाओ का सद॒- 
प्याग दो वार कर सका। कोन जानता हे कि यदि जेचन्द 
जखा विश्चासधातोी न होता तो इतिहास दूसरे ही, प्रकार का 
वनता ? किन्तु जैचन्द का विश्वासघात ओर पृथ्चीराज की 
हर उस पहढुये फे मुकाविले में कोई कमी नही पेदा करते 
जो सारी जाति ने विदेशियं। के सामने उपखित किया था। 
जीन ओर हार केवल मनुष्य के हाथ में नही है। उसके वहुत 
से कारण हुआ करते हैं जिनमें से कुछ ऐले होते है जो लडने 
वाले इला को शक्ति फे बाहर होते हैं । यदि ११६२ में परमे- 
वर की यही एच्छा थी कि हिन्दुओं का पतन हो तो केवल 
इसी से हमे काफी प्रमाण नहीं भिलता कि हम उस समय के 
हिन्दुओं की निन्‍ठा करे ओर कहे कि थे लोग राष्ट्रीय भाव 
रे सर्वथा शज्य थे। जेसा कि मेने पहले कहा है कि उस समय 
हमारा दूखसे जातियों द्वारा एक विशेष नाम से पुकारा जाना 
ही इस वात का प्रमाण है कि हिन्द राष्ट्रीयता का अस्तित्व था । 
से झब बहुत पुराना हो गया लि इस वात पर विश्यास 
ऋअरना रह कि 'हिल्द' नाम हसको पहले पहल चतोर गाली, 
धगा आर निन्‍्दा ले हमारे मुसलमान हमला करने वालों ने 
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दियो था | फिंयग्तु इसके प्रतिकृल भे विश्वास करता हू कि 
हमारे पतन ओर अधोगति ने हो इस शब्द के पदन मे भरी 
सहायत। की है | ओर यदि हम इस शब्द के व्याकरण सम्ब 
न्‍्थी इत्तिहास की ओर दृष्टि डाछे तो यह प्रमाणित हो जायणा 
कि इस शब्द के जो बुरे अर्थ इस समय फरारली कोष में 
लगाये गये हैं वे वहुत पीछे उत्पन्न ओर ये हिन्द ह 
फे पतन का एक परिणाग मात्र हैं । मुसलमादी आक्ररूण 
हुत पहले ओर शायद इस्लाम के पेगम्बर के उत्पन्न होने के 
बहुत पहले दूसरे देशों के लोग हमे हिन्द नाम से आानसे 
थे। यहि ऐसा है, तो इस नाम का क्‍या मतलब है? काया 
इससे किसी बण विशेष का या किसी गोत्र का अर्थ निकलता 
हे? थे कहता है वहीं, क्योंकि हिन्दुओं मे बहुत से गोडइ और 
बंश थे । क्‍या यह एक जातीय नाम था ? मैं फिर कहतः हूं 
कि नही, कय/।कि ईशान के फ्वारसो लोग सी उसी जाति के थे। 
तंद कया यह एक घारमेंक नास था ? हा, निससन्देह यह ऊुछ कुछ 
धापिक नाथ है, सिन्त विशेषकर यह एक राशीय नाम है और 
इसके अमाण में मे प्राचीन ग्रीख के इतिहुखसकऋारों ओर मुसल- 
मान लेखका के ग्रन्थों से वहत से घाकूय उत्श्वत्त छर सकता 
। उद्ाहरणाथे, बतलाइये कि प्रतिभाशाली फिरदौसी, जो 
के पूृशारिस का होमर' कि था, दिस दूखरे अर्थ में हिए 
शान एन मरे नाक करता ओ 5 आए) अपनी 
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छ्चानता जापित करने की जो लड़ाई ईरानियो ओर दूरानियों 
में हुई थो उसऊझो इस कवि ले अपनी कॉचिता से अमर कर 
दिया है | इस सद्यन पुस्तक शाहनासे को आप उठाकर कही 
नी देख लीजिए आपको हिन्द शब्द के वही अथ समेलगे। 
इसके परचात पारसिओं के अ्षम प्रन्थ 'विन्दों टाद”! और 
अन्य अन्थों में ऐसे बहुत से वाक्य मिलते है जिससे हसारा 
जिक्र हिन्द शब्द से किया गया है | जहां तक नाम का समस्व- 
न्ध है हमारे कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है कि हम सवयमभ्‌ 
अपने साहित्य में इस' शद॒द दा कोई चिन्ह नहीं पाते, क्योकि 
प्रत्येक स्थान पर हम आ“<।' शब्द से सम्बोधित किये गये है। 
परन्तु यहां भी हम उन बाकता से राष्ट्ीयता के साव के सप्ठ 
चित चिन्ह पाते हैं जिनसे ऋषियों ने आस्यों' को आज्ञा दी हे 
कि दस्या, चारहालो और स्लेशो के आक्रमण के सामने सब 
क्रॉय्य। को एक हो जाना चाहिए | वहधा इन लोगों से रक्ता 
करने के जिए देवताओं का आवाहन किया गया हे ! यदि 
हिन्दुआ मे सान्नाज्य साव का रूचक बेखना हो तो रामायण 
ओर महासारत वो देखिए | ये दोन पुस्तक इस श्रकार के भावा 
से भरी पड़ी हैं। सन्नाद सुधिप्ठटिर का राजखूब यन॒ कया था 


्छ 


जरासन्ध को दृटापर्य तदवीर को आप किस नाम से 
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( €&प 
से झहान युग अब तक हमारे लिए एक शुप्त अध्याय है | बुद्ध 
के पहले का लगभग सारा समय रहस्य में छिपा हुआ है। जो. 
कुछ भी साहित्य हमे मिला है घह इतने संकेतों, पहेलसियो, 
इशारों ओर नामो से सरा पड़ा है ओर ऐसी पेचदार भाषा 
में लिखा हे कि सारा वा सारा एक रहस्य मालूम देता हे। 


हओ 


युरोप के अच्छे से अच्छे विह्ानों की शय के मुवाफिक बेदी 
की भाषा इतने ऋप्रचलित और पेचदार शब्दों ओर वादयां से 
धरी पड़ी है कि सब का सब घक प्रकार का खंकेत साहित्य 
मालूम पड़ता है, लिसवा अथ भिकालने के लिए सहान प्रयत्न 
करने पर भी बर्षो' लग जायंगे। तोभी उनके चिंषय में हम 
काफी तौर से जामते ओर समभते हे ओर इसी कारण हमे जो 
कुछ राष्ट्रीय साहित्य के रूप में अपने “जड्भली” (१) पूजा से 
घपोती में मिला है उसके छिए हमे गये हे ओर उसी को हम 
अपना सोभाभ्य समभते हैं ओर यही ध्मारी ढेकली का डण्डा 
है जिससे हम अपने राण को उठा सकते हैं। अपने पूर्थज्रो रे 
साथ शब्याथ करने से कोई लाभ नहीं होगा और यह कहने से भी 
व्यास नहीं चलेगा कि उन्तम राष्ट्रीय प्रेस का चिचार ही न था । 
नही, थे सं अपने विचारातुसार पड़े देशभक्त थे। हमारे 
श॒ का इतिहास, हिन्दुओं फे दश्िफोश से, अगमी सिखा ज्ञाना 
चाकी है। ओर ऊब तक यह हो तव तक हम आपने विर्णय 
“शी रह हनी यह अत भा थात रन हि 


है." है 
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लिन लोग के विद्य »े हम निर्णय करता चाहते हैं झर कभी 
ऋभी जल्दी में दम जिनकी सिन्दर करने लग जाते हूँ ( यद्यपि 
पद निन्दा बहुधा खुदा सर हा जातो ); डे तहान धुरुष 
गर उनके विचार ओर उप्देश उन समरत विचारोर्भं सच 


लिदू हैं ओर जिनझा यह दावा है कि हमते शाष्ट्रीयता और 
देकम सक्िक्ले दम को पा सचात्य देश ससाखा हे, 
हम लोगों के लिए चास्तत्र में यड वडा अच्छा होगा कि हम 
चैडिक साहित्य के कुछ अध्यायों (का ध्यान ओर विचार से 
अ्त्ययन ऋकरे | मेरा यह विश्वास है कि इस अ -ययन से हमारे 
सामने नये चिचारों का एे खुन्दरर दृश्य दिखलाई देने सभा 
जायगा | छुझे। यकोन हे कि इस प्रकार के अध्ययन से हम 
यह देखने के योन्य हो जम्यंगे कि बन्द लोथों के समय के 

हले के वदिक धरम को कुंजी सबके लिए सबका बलिदान” 
ही था। बह बात सच है कि छुछ विद्वान परन्तु ईषा करने 
वाले ओर दुमंते रखने बाले और कुछ नोँच तथा खार्थी एुए- 
दिता से इस प्रजार मे रोति रिवाजो, व्यवाओं ओर विश्िश्रो 
तथा मियमा आर उपनिवबल का आडम्बर खड़ाऋूर दिया था 
कि इत पद्धालिशा और काय्णंशाणं तथा, सेतेनीति की मूल 

स्लेया से बाहर निझखना ऋजस्मव था ओर इन्हीं नियमों 
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और विधिओं के जाल में धर्म का सच्चा रूप एक ग्रकार से 
इससो साप्त हो गया था कि बह अब कैसी राए्ठ का अश्वलस्व॒न 
ही हो सकता था । 
प्राचीन हिन्दू धर्म के वास्तविक भावी को विधिवत रख्यों 
पर दिसाबटी आडप्बरों के वोफ के नीचे दवा देने ही फे 
कारण ६८ का पतन इुआ है नक्ति इसलिए कवि हिन्दुआ 
में राशयता के सात्ो का असाव रहा है। किन्तु आए कह 
ऋते हे कि हम में ऐसे लाग उत्पन्न होते रहे है जिन्होंने सत्य 
ओर धरम के लिए प्राशु त्याग किये हैं ओर कोई मनुष्य बिना 
श्ारमिक निश्वास को शक्ति की सहायता के शहीद नहीं हो 
सकता | तब भला वह राष्ट्र जिससे घोमिक विश्वास नह्ींहे 
किस प्रकार शहीद को उत्पन्न कर सकता है ? क्या कोई ऐसी 
ऊगति है जिसने दिन्ठओं से उयादा अपने धर्म में, अपने 
उप क्तित्व मे ओर अपने पवित्र नियमों में विश्वास दिखलाया 
हो ? तब क्या आप कोई दूसरा कारण बतल्ला सकते है जिरू 
के कररण हिन्दू लोग अपने धर्म के वाहरी रूप में इस कद्ठरता 
से चिपके रहे है ओर अपने रीति रिवाज को हठ से पकड़े 
रहे हैं ; में दानपरझ कर यद कहता हूँ कि “घर्म का बाहरी रूप? 
ही वाह्तविक्त धर्म हो गया | क्‍येकि बहुत समय हुआ 
तभ्रो हवने उस असली घर्म को छोड़ दिया था जो किसी मजुष्य 


बा अअदा फिफ़ो पमकताप/|सतत रु कक हित जछेरकर्पिरेप 


है 


हल 
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सांचे में दालता है, जो उसे उच्च और महान बनाता है, जो उसे 
ऊंचे आदर्शो तक पहुंचाता है और ज्ञो उससे बडे से बडा 
बलिदान कराता है। बोछ लोगों के समय के पश्चात हृदय 
मन्दिर की वेदी पर उसका आवाहन कसी नहीं हुआ। यह 
बात विल्कुल सत्य है कि कभी कभी शहोर लोग पैदा हाते 
रहे हैं ओर वाज़ चक्त तो उनकी खंड्या बहुत ही अधिक हो 
गई हे। परन्तु जहां में हिन्दुओं पर विश्वास की कमी का 
इलज़ाम तगाता हूँ, वहां मेरा मतलब व्यक्तिगत विश्वास से 
नही हैं किन्‍तु उसः सामाजिक विश्वास से हे जो सफलता 
(दिज़य) का जन्मदाता है, जिस छिश्वास से जनसभम्ुुदाय 
जागृत होना है । अर्थात ल्ोगं। को अपने भविष्य में अपने हो 
ऊपर चिरखवास होता है, ओर उन्हे इस वात का भी विश्वास 
होता है कि वे संसार में एक विशेष कार्थ्य के लिए आये हे 
आर समय उनसे बह कार्य अवश्य करायेगा । इसो धिरवास 
वे कारण वे संग्राम में आगे बढने है। यही विश्वास मलुष्या के 
हृदय को प्रकाशमान कर देता है ओर इसो विश्वास के वल से 
वे परमात्मा की आजा झोर मलुष्य/ की सलाई के कामों को निडर 
होकर करने है | उनझे दहइये, मे उत्झे धार्मिक भाव होते है 
ओर अपनी भावी उद्दाने का आदर्श उसके सामने होता है। 
एन ही घिए्यास की कमी है जो बुद्ध के खूपय से दम में 
जिद हैं और यदे हम फिर से एक गए बनना चाहने ए तो] 
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हमें ऐसे ही विश्वास की आवश्यकता है। 

अब में मिस्टर साधोराम की कही हुई बातों पर कुछ वाद: 
विवाद करूगा। ओर में आरस्स ही में यह कह देना चाहता 
है कि यद्यपि बहस के लिए! यह मान भी लिया जाय कि उन 
की बाते ओर उनका वयाव बिल्कल ठोक है ओर उन बातों से 
उन्होंने जो परिणाम विकलाले हैं थे भी ठीछ हैं तोमी में एक 
सिद्धान्व के मामले मे उनसे सिन्न मत रखने का साहस 
करता हूं। भेरे याग्य मित्र यह लिचार करते हुए मालूस पड़ते 
है कि ये आपस के झगड़े, फ्साद तथा साम्प्रदायिक टंटे, 
जिनका जिक्र वह अपने लेख मे बृहतरूप से करते हैं, “हमारे 
देश मे हिन्दू राश्रोयता की उन्नति का अवकाश” हाथ से खो 
'देते हैं | उनके वाक्य! को ठोक ठोक उद्धत करने पर यह 
मालूम पड़ता है कि वे 'हिन्दू रा्वादी' महाशय से पश्न करते हैं 
कि उनकी वर्णित अबखा के अनुसार कया हमारे देश में हिन्दू 
राष्ट्रीयता की उन्नति का अधिक अवकाश है १” में इस भश्न 
का उत्तर देता हूँ कि हां मोका है । जिल दात के बतलाने की 
मुझे चिन्ता है बह यह है फि न तो ये ऋगड़े ओर उंथे हिल्दू 
रप्ट्रीयता के मार्ग में रकावट हैं और न ये इसी बात का 
क्राफी प्रमाण हैं कि हिन्दुओं में राप्रीयदा के भाव का असाच 
है। ओर इसका सीधा सादा कांरण यह है कि राष्ट्रीयता के 


भाव फ़े/किश्ष पद क्ाजलकरूची॥ह फरिपछके/छडे | (आष॑स्य 


४४४४५४४.५४२५४,०७%षा ५५४५७ ॥७ 
समस्त सामाजिक, घामिफ अथवा शसजमैंतिक वातों में एक 
ही मत के हो और न उल्नले यहो ध्ववति निरूद्यतों हे कि उसके 
खूब मेम्बये ओर चेताओं में पूरे पूरो एकता ओर मेलओल हो 
अथवा उसके नेता उत समस्त साउ पिंक फमज्ञोरिओं से मुक्त 
हँ। जिसके कारण वे एक दूसरे के व्यक्तित्व पर आक्रमण करते 
है आर आपस में एक दूसरे के लिए कड़ी भापा और कभी 
कमी गाली गलोज तक भी इस्तेमाल करते हैं | क्या संसार में 
दोई एसो जाति हुई है ग्रथवा इस' समय उपस्ित है जो इस 
प्रकार के भेदथावीं ओर ऊकगड़ो से मुक्त रही हो या हैं. ? वा- 
नव में यह मानवा पड़ेगा कि रोमन, श्रीक् और सुसलमानी 
इतिहास में जातीयता ओर राष्रीयता के बड़े सुन्दर ओर उद्च 
उद्ादरण मिलते है ओर वर्तमान समय में अंग्र झु, अमन 
अमरीकन ओर फराजोसी लोगां से बढ़कर जातीयता के 
महान आदर्श तो मिल ही नही सकते, यद्यपि कुछ अरर भी 
उतनी ही उच्च, किन्दु कम प्रभावशाली जातियां मोजद है 
जले कि स्वीस, इटेलियन ओर डच । इन जातियो के इतिहास 
में धार्मिक और सामाजिक भेदों और अन्‍्तरों ने घिशेष भाग, 
लिया हे और यहांतक कि वे इस समय भी इन वातों से मुक्त 
नही #। यदि हम अंध् ज्ञो ओर आयज्लेंड के पच्चो पर एक सा- 
धाग्ण दृष्टि डाल, था पालिय्यमेग्ट भ॑ अथवा गर्लियामेन्ट फे 
ऋरर दिऐ हुये एझनोदियों के व्यास्यानों को पढ़े या पाशचा- | 
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त्य देसा के भिन्न भिन्न धाशिक सम्प्रदायों के. साहित्य कप 
अध्ययव करें अथवा इन देशों के सावज्ननिक नेताओं के जीपन 
चरितकी पढ़ तो हप॑ तुग्न्त मालुप्त हो जञायगा कि जिन 
बालों का मेरे मित्र ने जिक्र किया है थे युरोपीय संखार के इन 
धरम्धर लोगा के सगड़े तथा छिंद्रानुवेषण और कमी कमो 
गायों गलीज तक पउँच जाने बाले भेर भावों के सामने प्रति 
छा और शरूता में कुछ भी नहीं है | असख चाव तो यह है फ्ि 
राफ्ययता की उत्तति और खास्थ्यकारक वृद्धि के लिए सच 
भेदं। ओर वादाबविवाद का हीना तथा सावजनिक नेताओं रही 
अन्य सावजतनिक नेताओं द्वारा समालोचना किया जप्ना, 
परमावश्यक है | इसलिए इत बादाधियादों ओर कटाक्ों हे 
आनुमिक कम ज्ञोरियो, पंक्षपातों, देषाड्ेष, व्यक्तिगत आक्तेयों, 
5 शरा और वगलीघसी तथा कु भाषा ऋदि का आ जाना फोई 

ग़रच्र्यथ की बात नहीं हे । हमे इसका सामना करने के लिए 
सदा तैयार रहना चाहिए। यदि ये बातें एक विशेष दस 
ओझोर सीमा से बढ़ जायेगी तो वे राष्ट्रीयवा को बाढ़ 'करों रोक 
देगी अथवा राष्रीयता की पण रूप से बनी हुई इमाण्ल को 
गी। में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हे कि 
वतमास समय में पढ्े लिखे हिन्दओं की सिन्न भिन्न रूस्यदाओं 
के आपस के सेश्भाव ओर ऋषगड़े उस सीया से बढ़ गये हैं। 
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पता के भाव के लिए यह आवश्यऊ हे कि घामिक, सामाजिक 

ग्राथिक ओर राजनंतिक जीवन की ज़रा ज़रा सी बातो मे 
नव लोग पूर्ण रोति से सहमत हो अथवा यह ज़रूरी है कि 
पाम्प्रदायिक भगड़ो ओर वबखेड़ों तथा आपस' के ईंपद्धेष से 
नोग बिल्कुल मुक्त हो । इस प्रकार की आशा करना एक 
प्रसम्भव बात की आशा करना है ओर इससे प्रण८ होता है 
के हम मनुष्य खधाव से विल्कुल अनभिक्ष है । मेरी नम्र 
उस्मति में राष्ट्रीयता की इद्धि के लिए यह काफी है कि जो 
भेन्न सिज् भाग उसकी शरण से रहते हें वे इस घकार की 
'क्यता का ध्यान बनाये रक्‍खे जो उनन्‍दे सामान्य शत्रु के 
पामने झोर सामान्य जोखिम में एक मत बनाने के लिए 
र्याप्त हो। धममं के छुछ घल सिद्धान्तो को सानते हुए, एक 
दिच्र भाण के तत्व का समझते हुए ओर अपने लासो के 
उसृह को ध्यान से रखते हुए हिन्दुओं को अपने उस प्रकार 
के जातीय भावों की उन्नति ओर बद्धि करनो चाहिए जो काफी 
पोर से इतने मज़ब॒त हो कि वे उन्हे इस योग्य बनादे कि लाग 
भिन्न मिन्न मार्गों से ओर अपनो अपनी योग्यताजुसार सब 
की भलाई के लिए कार्य कर सके | हमें अपने सामने एक ही 
ऋादर्स रखना साहिए। हमारा आदर्श इतना उच्च हो कि उस' 
पे सबके लिए ब्यान हो, इसनवा उदार और चिस्त॒न हो कि सब 
कार उसमे सब्मिलिन हो खझ़के। जा लोग एक हो ज्ासान्य 
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नाम में, एक ही सामान्य ऐैडुकता भे, एक ही सासासन्य इति- 
हास में, एक हो सलामास्य कर्म ये, एक ही सामान्‍य सापा मे 
थ्रोर एक ही सामान्य भविष्य में गे कर सकते हं, सद के सब 
उसमे भाग ले सक। 

यदि हम समस्त घार्मिक ओर सामाजिक मामलों में शांति 
बनाये रक्‍्खेंगे ओर उनमें कोई छेड़छाड़ व पैदा करंगे तथा 
यह निश्चय कर लेंगे कि उन्हें छुप्चाए जैसा का तेंसा पड़ा 
एहने देना चाहिए, तो हम र्ट्रीयता के काण्य को एक इच्च भी 
ख्रागे नही बढ़ायेंगे । इस प्रकार फी सवोगति का अर्थ यह 
होगा कि हसारी बाढ़ रुक गई ओर हीरे ओऔरे हमारा नाश हो 
जायगा | हमें आन्दोलन अवश्य करना चाहिए, आपस में भी 
ओर बाहर वाली से सी । सत्य और शअसत्य में, भलाई ओर 
बुराई में, ईमानदारी ओर बेईसानी में, समय से दास उठाने 
वाह्यो मनोश्नति ओर धर्माचरण में, आदस्य ओर परिश्रम में, 
उत्साह और मनन्‍्दता में, खाये और उच्च निस्ख्वार्थ में, संघर्षण 
होना आवश्यक हैं | धिना इस प्रकार छे संग्राम के कोई जाति 
ऋणमी महान और प्रमावशाली होने की आशा नहीं कर सकती। 
हमने तो अनी इस संग्राम को केवल आरफ़्म ही किया हे। 
हमने इन्धन से बाहर अभी सिर ही निकाला हे ओर इसी 
लिए कोई आरचडयथ नही है कि उम यामी करी सभ्यता की सौना 


जकम्म्कफेनइकर,. 


ले बढ़जए 9 मत पित॥ासत/केए्क। ढक्ताइडिछापर 
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व्यक्तिगत बत्तों में आवश्यकता से अधिक पड़ जाते हैं । किन्देँ 
जावोय अवशुण ओर दुबलनाएं एकदिन में दूर नहीं होती 
ओऔर थे एक दिन में उनका इलाज हो सकता हे। हमे उन 
बातों से झलन्‍त॒ुए न होना चाहिए जं। मेरा राय में दृद्धि का 
उओ स्वास्थ्यकारक चिन्ह मालूम पड़ती है । उसके ऋरुचिकारी 
संबोगां की पशरूप ऋरके अथवा उसकी अनुचित महत्ता 
दिखला कर हमे उसका गला न पघ्रोट देना चाहिए । समस्त 
धार्मिक ओर सामाजिक सूवेजमनिक संखाओं से हर प्रकार के 
मनुष्य होते है। क्योकि हमारी सावजनिक संाओं में कुछ 
अत्याचारी लोग हैं, कुछ दुष्ट खभसाव के लोग हैं, हुछ 

अमामाणिक लोग हैं, कुछ विश्वासघाती लोग हैं और कुछ 
समयोपासक लोग है, किन्तु इसले यह परिणाम नहीं लिक- 
लता कि हम समघ्त सावजनिक सप्याओों की निनन्‍दा करने 
लगे ओर उन सबसे निराश हो जाय॑ । इस देश में अभी स्प- 
बंजनिक सम्मति की उन्नति होना बाकी है। अभी यह एक 
अहुत कोमल पोधा हे | उसकी बाढ़ में बदुत से अरुच्चिकारी 
लड़ाई और नकणड़े होगे | हमे इससे असन्‍्तुद् न होना चाहिए। 
अनी जेश में शान्ति के साथ निसखार्थ भाव से छर बिना डर 
के समालोचनः धरने की आदत उत्पत्त करने की बड़ी आव- 
ध्यकता दे । इस देश में ऐसे बहुत कम लोग हैँ जा केवल 
सावंजनिक लाभ ही का स्याल करके काव्ये करते हा । 
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केस्तु एल पकार के आादसो तो ओर भो कम हैं जो गेले कामो 
में रुचि रखते हो जिनमे उनका कोर निजो खार्थ व हो ओर 
जिनमें उन्हें कुछ जोखिपष उठाना एड्ढे | दूसरों के दित का 
धान ऋरनके राय्य करने का उत्साह उनमे नहीं उत्पन्न होता । 
 कब्न थोड़ो बहुत समालोचना देश में वर्देशन है उसके 
भे कहा जाता है क्रिचट सोस्पदायिक है, स्वाधंपरण है, 
औ्य ड्रेष से सरो हुई है ओर व्यक्तिगत शजता का परि- 
साम है| यह सलमालेचना, एऋ पेला अमोघ झअख्छ हें जिखके 


छा 


४ 
|, 


न थ 


/ज््कै 
हनल्मन. 


कप 
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दया जड़े बडे आर शक्तियालों लोगो की खायंपुण झआर नोचछ 
भावयताय प्रभावोत्यादक रूपए से रोको जा सकतो हैं | इसको 
गिल्सापित करमा और का गला धरना ८ ि ्े 

हतोत्सापधित करदा अर इसका गला घोटना ढौक नहीं है। 
हम्परा उ्दश्य यह न होना अआहधिए कि हम्म समालोंचना को 
वेजकुल वत्द करदे किन्तु उसमें से वश क्तिगत बालो को, इंषां- 

मो, नीचता को आर गाली गलोंज को निकाल कर उसे 
पत्तिप्न बनाद | ऐस्ता करने मे ऋछ सपम्रप लगेगा। परनत जद 


ले करना चादिश और न उप की निन्‍दा करके उस्ते विल्‍्कुल 
5 ही देना झाहिणए । कप्त से कम मेरी शाद में ऋषपस फऊी 
ऋष्षाचना पर अखात्तोप प्रयाट करना आर उसे पेड 
कर देसा अथवा हर प्रकार के दाइ्नविवाद को उञा 


यु पथ छह ह्र्णां + हु] रह श्् झ्य्पर टन क ... धााक लक 
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क्री स्वास्थ्यकारी उन्नति हो। मेंने अपनी शक्ति के अनुसार “हिन्दू 
राष्ट्रबादो" महाशय के आक्तेपों का उत्तर देने का प्रयत्त क्रिया 
हू। मेच्य विचार है कि उन्होने हमारे प्राचीस इतिहास झो 
गलत दृष्टि से देखा है। मेंने अपनो सम्मति मे पद्ित माधारास 
्, हा के के के और. | दा 

के आअन्एा का भो उत्तर दे दिया है। उन्होंने जिन दातो का 
बृहत झए से वर्णन किया है ओर उससे प्रमोत्पादक परिणाम 
लिकनने हैं उनको सत्यता को मेने केवल वादाविवाद की गरज 
से माल लिया है। में यहां इस लेख को समाप्त करता हु ओर 
आशाः फरता हे कि फिर कभी इस विषय पर चचो करूंगा 

धे का हित्टा ९ आ पाल अप हि 

ओर हिस्टू राष्ट्रीयता को चतमसांच दशा ओर उसके भविष्य पर 
विचार करूग।। साथ ही उसकी उन्नति का प्रमाण ढूँगा ओर 
उसकी भायी प्वद्धि के उुयोग बतलाने का प्रयत्न करूगा | 
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भारत में सान्पचिक और शिल्प-सम्बन्धी 
आन्दोलन । 


इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश 

का साम्पक्तिक सविष्य विशेषदया सम्मिलित-्यवसाय-प्रधा 
के प्रचार ओर उसको सफलता के साथ काम में लाने पर 
तेमर है। सोभाग्य से मारतबष में बहुत से ऐसे प्राकृतिक 
साधन हें जिन से सन-माना कछा साल उत्पन्न हो सकता है । 
भारत की जन-संख्या सी बहुत है ओर वह दिन पर दिल 
बढ़ती ही जाती है। इस जन-समृह के लिए. काम की भी 
आवश्यकता है। यदि भारत के पास केबल आवश्यक धच 
ओर अत्यावश्यक्र योग्यता हो तो वह शिव्पकला में आइलस्प्रे 
उत्पन्न करने चाले कल पैदा कर सकता हैं। मनोहारी योग्यता 
की तो उखमें विपुलता है; परन्तु कमी केबल इस बात की हे 
कि न तो उसमें आधुनिक विजान से सहायता लेने की शक्ति 
है ओर न तमीज़ | अपने हुनर के सुन्दर दनताने के लिए चह 
वरनेयान कल पुजों को काम में नही लाता और अपने इनर की 
घस्तुओं को, अधिकता के लाथ ओर कम मुल्य में, नही उन्पत्न 
करता | योग्य हिन्दस्तानियों को इस पक्ार का हनर प्ध्प्द 
छरतक्त रू पाए बसरासता रचने दर द्देतु अब ततक्त बहुत घाहा 


इयालन सच्ण है| साधारण है चइऋालेजः हारा ऋपचनिस्त दिप्ष॑॑ल रे 
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फेय्त आर प्रारज्मिक शित्ता के प्राग्व करने की 
कुझ सविधाएं देने के अलाचा गवनभेएट ने इस खसम्बन्ध से 
कद्ठ भो नही किया है कि वह मासतीय शुवकों के इस येत्य 
नकाये अथवा उन्हे उत्साहित करे कि पे किसी से अ७>ी तरह 
कता-कीशल सीखलें जिससे भारतीय शिहप-कला की उल्नांत 


हो सके । शायद अंज जो ने यरट सोचा हो कि दे पेखा। कोई 
ज्यप्न न ऋर जिससे अन्त में अंँग्र जी माल के लिए भारतीय 
बाजार बन्द हो जाय | यवि ऐसा था वा उन्होने पद्लि से यह 
नी सोचा कि खतन्त्र व्यवसाय के सिद्धान्त से ता अंग्र ज़ी 
प्रास सारतीय बाज़ार से उन देशी के माल के सकाचिले में 
डायश्य ही निकाल दिया जायगा जिनके प्राकृतिक साधन आंर 
जिनकी आवादी अंग्र जी टापुओ से बेहतर हालत में है। इस 
प्रकार इनको भूल से केचल भारत ही का घुकसान नहीं हुआ 
है किन्तु थे ८-मिटेन का भो कोई खायो फ़ायदा नही हुआ है। 
रूपा चह वात नही है कि जमेनो, अमेरिका, फ्रांस ओर जापान 
के सरच्त माल के हारा अंप्र ज़ी माल वाज्ञारों सं निकाल बाहर 
किया जा रहा हैं? यदि गबनमेरद्य ने अपनी ओर से उस 
मरेगगले में कोई कारवाई नही की ते हम एछिन्दरतानिया ने भी 
रस साविधाएं नहीं कर दा जिनसे हमार थवक्क ऋतल्ला कौशत 
नप्राप्त कते | ओर सका दल वारण यह था 
क्लिकसजोीदन में इतनी दरनरेशी हो पी अर न लगठन-घरक्ति 
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ही | चाहिए तो यह था कि हम घोड़े को गाड़ी में जोतते, 


किन्तु वज्ञात इसके हम खंदा गाड़ी के पीछे ही घोड़े को बांचते 
रहे | जे कछ थेड़े बहुत साधन हमारे पास थे उन्हें हमझे 
अपने दे शवासियो को इस योग्य बनाने में लगा देना चाहिए 
था कि वे ऋला-कोशल का भान प्राप्त करके अपने देश को 
विदेशियों की लूट से वचा लेते | किन्तु राजनैतिक अधिकार 
पाप्त करने के प्यय के आन्दोलन से हम ' अणएजा लाखो रुपया 
खर्च करते रहे हैं। यह बात कसो हमारे ध्यान ही से नहीं 
आई कि इस विज्ञान और मशीन के युग में बह जाति न तो 
कभी बड़ी हो सकती है और न स्व॒तन्त्र, जो सम्पत्तिशासत्र ओर 
ऋतला-काशल में कड़ाल है। परमात्मा का शुक्र है कि अपनी 
बहुत सी शक्ति व्यथ खच करने के बाद हमें इस सम्बन्ध में 
ऋपने कतंव्य का ध्यान हो गया है ओर चारों ओर से कला- 
कोशत तथा उद्योग-धन्धों की शिक्षा की मांग हो रही है । किन्तू 
जो लोग कला-कोशल की शिक्षा के लिए चिल्ला रहे है ओर 
उसके लिए कुछ खर्च करने और त्याम करने के लिए भी 
तेयार है, उनमें से चहुत ऋम ऐसे हैं जो यह बात ठीक ठीक 
जानते है दि दइाला-कोशल की शितज्ना किसे कहते हैं ओर वह 
किल प्रकार इस देश में पचलिद की जा सकती है | 

इसीलिए यह आन्दोलन, कुशल जान की कमी के कारण, 
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पूति तव तक नहीं हो सकती जब तक कि हम दिल्ल से इस 
बात का पूर्ण उद्योग न करे कि जिससे सारतीय युवकों के लिए 
एस पकार का ज्ञान प्राप्त करने के साधन उत्पन्न हो जाय॑। 

ऐसी बहुत सी कलाएं हें जिनको बड़ी से वड़ी उन्नति हो 
सकती है यदि उनको चलाने के लिए हमारे पास' विशेष पान 
हो । इसलिए सब से पहली वात जिसकी हमें आवश्यकता हें 
वह यह है कि हम भारतीय युवकों को युरोप. ओर अमेरिका 
गे विशेपक्ष होने के लिए भेजे | प्रत्येक प्रॉन्त को चाहिए 
चह पत्येक चर्ष एक युवक को किसी खास उद्योग सोखतने के 
लिए भेजे । वह विद्यार्थी उस उद्योग की पूरों पूरी जानकारी 
प्राप्त करे ओर उसकी सफलता के साथ चलाना भी साखले। 
इसी काय्य को जञायान ने अपनी गवर्नमेन्ट के छाण किया है 
क्योंकि वहां की सरकार ओर उस देश की जनता में कोई' 
प्र्तर नही हैं| फिन्तु भारतवए का मामला दूसरा हैं।जों 
वात जापान में सरकार द्वारा की गई है दद्दी णत्त इस देश की 
जनता को ख्य अपने आप करनी होंगी | 

आयोधिक उन्नति के लिए दूसरा मुख्य अज्ञ पूंजी है। जा 

पति ओर करोड़पति सस्फिलित-्यवसाय प्रदा के सिख्धा- 

न्‍ती को साद कर एक साथ इकट्टी पूंजी लगते हैं, उनके सामने 
क व्यक्ति की पूंजी विद्कल शक्तिहीन है । 


छ़्‌ 
दादी 2७९, 
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ग। कर बहुत कुछ कर सकते हैं. और अपने निञ्जी साधनों 
६ चला भी सकते है परन्तु साभ्मलित व्यवसाय का 
भुकाबिला उसी प्रदार के सम्मेलन से किया जा सकता है 
ओर यदि इन सम्मेलना को सफल होन्य है तो इनका सह्भठन 
एक्क खिंद्धान्तो पर होना जांहिए। जिन लोगा के हाथ। 
इन कामों की चाग-डोर हे। उन पर पूछ विएदास हेशला चाहिए। 
यह शध्यभ्वास' तभी उत्पन्न हा सकता है जब के सम्लालसक लेश 
रूय घतवान हो और जिस काम की वे चलाते ही उसभे उन्र 
की भी दाफी जेखिम हे ओर उनकी ईमानदारी तथा उद्श्य 
मभे॑ किसी का भी सन्‍्देह मे हो । सार्मिलित व्यवसाय-प्रथा 
भारतवष मे झगी बड़ी कोदल अचणस्था की बा लिका है, यह 
पोधा विदेश से लाकर यहा लगाया गया है। इसके जम्पे 
आर उठ पकड़ने से कमी कुछ समय लगेगा तब कही उस्ससे 
फल ढगेगे। इसलिए हसकप्ली देखभाल करने की बड़ी आचव- 
श्यकता हे ओर उसके! फलदायक बनाने के लिए बड़े ध्यान 
की अदरत है| उद्योग-घन्धों के शशच्िन्तकों से इस बात हक 
कहने की आधश्यकता नहीं कि इस देश के लोग किसने शक्द 
धर सुस्त दे । | 
यदि किसी व्यवसाय मे हमसे उश्वति नहीं की तेश इसका 
मुख्य कारण यह ई कि हम में पुक दुखरे का लिवाल करने 


तर कमी है और हम सश्मिलित नहर के लिए मिलकर कास 
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करना नहीं चाहते | इसलिए यह परमावश्यक हे कि इस देश 


में कम्पनियों के चलाने का काम अविश्वास से विल्कुल परे 
हे | कम्पनी चलाने के नाम से किसी व्यक्तिगत सझेवाजी के 
दठापि उत्साहित न करता चाहिए | अंग्र जो कम्पनी चलाने 
चाले, जिनके विषय में असी हाल ही मे हम लोगों ने अंग्र जी 
अखबारों मे चहुत कुछ पढा है, उन हिन्दुस्तानियों के विश्वास 
का दुरुपयेग कद्ापि न पाये जो सम्मिलित व्यवसाय-प्रथा 
का प्रचलित होने का पूरा पूरा मोका देना चाहते है । यदि 
एक्वार भी उन्हे घेखा दिया गया तो थे फिर कभी मेदान में 
ने उतरगे | किन्तु साथ ही हमे उन हिन्दुस्तानी कम्पनी चलाने 
चाल! से भी सचेत रहना चाहिए ( यदि कोई हो ते। ) जा 
अपने अंग ज़ी साथियों की नकल करना चाहते हो ओर उन 
लोगो का नुकलान पहुंचाकर कम्पनी बनाने के ही अपना 
पेशा वना रक्खा हे। जे अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा 
खधथवा अपना सर्वेख ऐसे कामो में खगाना चाहते हो जिनसे 

उसके! आर उनके देश को लाभ होने की सम्भावना हा 

भारतीय हिस्सेदार बहुश्रा सोने वाले हिस्खेदार होते हे 
आर उनकी यह आदत छोतो है कि थे व्यवसाय का सारा 
कारदार उन्ही ढोगों पर छोड़ देते है जिनका दाम ओर यश 
छपठकर उन्हांन हिस्‍्स खरीदने वाले कागज़ पर दस्तखत किये 
थे। वे ख् देखभाल करने के अयोग्य होते दे ओर इसौलि 
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सारा काम मेनेजरों पर छोड़ देने ह । यदि उन्हें यह मालूम 
होता है कि उन्होने गलती से लोगी पर विश्वास फिया था" 
वो सिपराय अपना भाग्य कोसते के जे ओर कुछ नहीं फरते । 
जिन जोगे। थे उसके रूपये का दखपयाग किया 
काम की टोझ छीक सझ। दिलाने के लिए और इस प्रकार. 
दुखरा का ऐसो वेश्मानो और दशावऱी से रोकने के लिए 
वे कोई भ्रो प्रयत्न महो करते | जनता को सचभाई अथवा देश 


व्ये हिल के लिए तो थे ओर दो कम उत्साहित शोते है | ऐेसो 
झप़जओा से व्यवसाय के शुस/चन्दक इस पअक्रार की कम्पनी, 
बनाने बाऊझं। की ओर जितने अधिफ सतक रहे उतवाही धोड़ा' 
है। खय इज्ञलेश्ड मे इस प्रकार की आवाज उठाई गर है कि 
बर्तमप्न कामन ऐसे नही है कि वे मक्तार ओर पेज डाइरेक्य्सो 


जन सन १६०९१ के कन्देण्पारेरों श्विय में इकुत्िध्ताम की 
पर शे कर छत नि ब्फ्े सा दिखिल पल दे जे धुल त्ृ>पयगेर< 
कानस के निषय मे (ज्खत प्रक्तार कम्पनी बचाने यालो, 


सटेबाज़ो ओर दलाल के जिए हमारे कम्पनो-क्ानन बाड़े 
अच्छे है, इनके दादा उम लाग। को जाति की बचाई हुई असा 
को हज़स करने का खब मोफ़ा मिलता है। उसने बहुत खे 
अड्ड डिये है जिजसे पता चलता है कि सन श्८य&श ओर १८६७ 
इ० की बच से जिले काम्ममिया का डिवाला लिकह! ६ उनके 
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कम्पनियों का दिवाला निकला था उनके इन्सपेक्टर जनरल 
ने जो वाक्य कहे थे उन्हे वह लेखक इस पषकार उद्धृत 
करता हैः-सन्‌ १८८४& में जिन कम्पनियों का दिवाला निकला 
पग्रथवा जो आरम्भ होते ही समाप्त हो गयो और वे नई करप- 
'नियां जो रजिस्टड की गयो उन दोनों की निस्बत ६० फू सदी 
थी |” इसी बात को चिस्तृतरूप से समझाने के लिए उसने मानों 
थे बाक्य कहे हैः-“लगभग ३७ फी सदी पूंजी कृरीव २ 
शराफ़ लोगो की लगी हुई है ओर वाकी तीन चौथाई चअर्थात्‌ 
5८३ फ्री सदी पूंजी दिवालियों की ।? 

उपरोक्त शब्द हमारे है | इस नीच पर लेखक खर्य अपने 
'सारगर्भित विचार इस भांति लिखता है।-- 

“कुछ वर्षो' में कम खचे करने वाली प्रजा के सेकड़ों पोड 
लूट लिये गये हे जिन्हें लाखो अंग्र ज़ी मज़दरों ने अपनी सारे 
ज़िन्दगी में सब्‌ की मेहनत के साथ कमाया था। परन्तु उन 
कम्परनों बनाने वाली या उनके स्ाथियों में से एक को भो 
समर कद फी सज्ञा नही भिल्लो जिन्होंने जाति के साथ इस 

अकार की भयड्गर धोखेबाजली की । नये कम्पनी-काननों से शहड्ढा 
करने वालो जनता को रक्षा नही होती किन्तु उससे तो उलटे 
कम्पनी बनाने बाला ओर उनके साथियों ही की रक्चा होती 
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है।यह कानुन तो निवलों के विपक्ष मे सबवली ही की सहायता 
करता है । 

इस प्रकार की घोखेदाज़ी करना ओर सज़ा पाने से दल 
जाने के ही कारण चोखः देने वाली कम्पनियों का प्रचार दिन 
पर दिन बढ़ता हो जाता है। इस बढ़तो के कारण ओर भौ 
हैं। एक तो किसी उपज्ञाऊ उद्योग हारा इसानदारी से अपनी 
जीविका कमाने में कठिनता का सामना करना पड़ता हे ओर 
दसरे वर्तमाच कर्पनी-काननों की आड़ में धोखा देने की बड़ी 


सुविधा है” 
भोय्तीय कानून अंग्रेजी कम्पनी-कानुनों से बंहुत ऋड् 


मिलते जलते है । वास्तव में वे. करीब करीब उनकी नकल हो 
हैं। यहां भी बड़ी शीघ्रता के साथ कम्पनियां बनाई जा रहा 
है ओर कुछ दिन चलाकर बन्द कर दो जाती है अथवा बेच 
दी जाती हैं 'जिनसे कि हिस्सेंदारों को बहुत सुर्क्सान उठाना 
पड़ता है। इस अवस्था को देखकर हमें डर मालूम देता है कि 
यदि कुछ साल तक यही हाल रहा तो हमे भो उस पकार की 
कड़ाई करना पड़ेगो जैसा ऊपर उद्धृत किये हुए वास्य में 
इज्ल्ैएड के कम्पनी चलाने वाले पेशावरों के विषय में लिखा 


धया है| हमें आशा रखना चाहिए कि इस प्रकार की शिका- 

यत करने का मोका हमे शीघ ही न प्राप्त होगा । यद्यपि रक्त 

ऐसे चिह्न दिखलाई दे रहे हे जिनसे हमें भयडूर शझ्ञाये 
तीहे। 
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बस लेख में लाला लाजपतराय और एक चीनी बालिण्प 
प्रश्न ओर उत्तर लिखे जाते है । बीदी लड़कों छब्दन मे 

विद्योपाजेन के लिए गई हुईं थी | वही लाला जी से उसकी 
मुलाकात हो गई । पहला अश्ण लाला जो ने जो फिया वह यह 
था कि “वह इड्नलिस्तान वर्यो आई है ?” उसने उत्तर दिया- 
“दिद्योपाजेन के लिए !? 

छाला जी ने फिर पूछा--किस व्यवसाय के लिए ? उसने 
उच्तर दिया--अपने देश की सेचा के लिए |? उसके उतर से 
यह प्रतीत होता था कि उसने अपना साश जीवन देश-सेवा 
दो लिए दे दिया है । उसने फिर कहा---'हस लोगो मे दगा- 
याज्ञ दछुत है किन्तु वास्तयिक देशोद्धार करने वाले वहुत 
कम । मेने अपना जीवन अपने देश की खछ्लिय। के सुधार के 
लिए घदान कर दिया है ।? 

अन्य घश्लो के पश्चात लाला ज्ञी ने उसके घम के लिपय 
£ पूछा | थोड़ा ही समय हुआ कि उसने बोझू-धम को छाड 
करण इसाई मत स्वीकार कर लिया था फिर भी उसके माता- 
ता उसे पढ़ाने के लिए स्रला देते थे। दाल्ाजी वे पूछा 
खाए ने अपना श्रम क्या छोड दिया ? उत्तर में उसमे दीन 
दएण्ण बताये, जिनसे उसकी देशन्यक्ति पराकाप्टरा तक पु चो 
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४६ मालूम होती थी। पहिलाकारण/यह था कि बह चीन देश कौ 
ईसाई महिलाओ में रांड्रीयंवा की शिक्षा का सजच्चार करना 
चाहती है। उसके विचासमुसखार चीव की ईसाई खिय मे 
देश-मंक्ति की कमी है, इसलिए उनके मध्य मे एक पक्के और 
अटल देशभक्त की आवश्यऋता है जिसका कि अज्ुकरण ये 
सरलता से कर ले। ईसाई होने के कारण वे चीन की अपना 
देश नहीं समझती हे । 

दूसरा कारण भी इसी प्रकार का थां। उसका कहना था 
कि देखाई मत की तरकी होना चीन में अनिवोष्य है ओर 
इस हालत में यह उसका परम कतंव्य होगा कि वह उनको 
देशभक्त बनावे । इसके पश्चात लाला जो ने डससे पूछा-- 
पून दानों कारणों के अतिरिक्त ओर भी कोई बात है जिससे 
तुमने अपना धरम छोड़ दिया ?! उसने कहा--हां, मुझंकों छक 
घर्म की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे विचाराडुसार बगेर 
किसी धर्म का आश्रय लिए मनुष्य अपने सिद्धान्तो का यथो- 
चित रूप से पालन नहों कर सकता है । चोौन का अजछु- 
चित धर्म मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ | अतः मैने ईसाई मत 
सरक्किर कर लिया । लाला जी ने फिर प्रश्न किया--भक्या 
तुमने अक्ना धर्म पहिले अच्छी तरह पढ़ कर समझ लिया 
था ? उत्तर में उसने कहा-- हम लोगों का कोई खास घनम्म 
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निकलता है |! फिर लाला जी ने कहा कि 'चौन में वोद्ध' धर्म 
का तो खासा प्रचार है! लड़की ने उत्तर दिया, बोद्ध धर्म 
मुझको बहुत कठिन मालूम होता है । लाला जी ने फिर पूछा- 
ईसाई मत में क्‍या खबी है ? उसने तुरन्त ही उत्तर दिया-- 
“आशा की उपखिति |” लाला जी ने फिर पूछा--/ क्या चीन 
के धर्म में आशा नही है ?” उसने कहा--नही, बोद-धम्म 
भी अपने वास्तविक सिद्धान्तो को भूलकर मृतिपूजा ही को 
सब कुछ समभने लगा है ।” लाला जी ने फिर पूछा--४ईसाई 
धर्म में आपका आना केसे हुआ ?” उसने कहा--#में ईसाई 
स्कूल में पढ़ती थी |” 

नाला जी ने पूछा--“क्या वाश्विल की अत्तरशः सत्यता 
पर तुम्हारा विश्वास है ? मेरी के क्‍्वांरी होते हुए भी ईसा 
की माता होने में तुम्हे कुछ सन्देह नहीं ??” 

उसने उत्तर दिया--“मुझे विश्चाल नही कि वाइविल का 
प्रत्येक शब्द रैश्वर का वाक्य है। न रेस को ईश्वर का पुत्र 
भानने की पुष्टि के लिए यही आवश्यक है कि हम मेरी के 
ज्यांरेपन से सन्देह न करे | हरएक महुष्य ईश्वर का पुद्र ऋहा 
जा सकता है |”? 

लाला जी ने कहा--/' तुम्हारा ईसाई-धर्म बिल्कुल सरल 
आर सीधा है। छुम्हारे अनसार कोई भी अपना धर्म बगेर 
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लाला जी ने फिर उससे चीनो स्लिया के विषय मे पूछा । 
- इसने उत्तर दिया चोन मे परदा नहीं हे, किन्तु स्त्रियों को 
इडलैण्स की ख्ियों की तरह स्वाधीनता नहीं हैे। चीनी कब्या 
अपने कुटुम्बियों के समत्त भी किसी दूसरे मदुज्य से वात 
तीत नहीं कर खकती है, अफेले की तो बाद ही दूसरी हे! 
चोन में लड़कियों का जिवाह २० वर्ष की अबस्था में होता है। 
बड़े घर्यो में दूल्हा णक वर्ष अधिक बड़ा होता है, किन्तु अधिक 
तर उनकी अदा में कोई किशेष अन्तर नहीं रहता ! 

लाला जी ने एूछा-- कया चीनी लड़कियाँ अधिकांश में 
पढ़ी होती हैं ?” उसने उत्तर दिया "थे केयल चिट्टी-पत्नी 
लिख सकती हैं; किन्‍त अब वे अधिक शिक्षा पह रही हैं । फिर 
भी, चीनी लोगों को गृहआाश्रम में कुछ छुख नहीं है, यदि 
सोनी स्थ्ियां कूमार्शिंशी नहीं होतीं |?” 

लाला जी ने फिर पूछा--/ तुम्हारा अंग्रज्गी लड़कियों के 
विपय में क्या विचार है ?” उसने उत्तर दिया--“उनमें लड़क- 
पन उयादा है । छीचन के सुख से वे बहुत प्रेम रखती हैं। 
अ्ंत्र ज़ लोग खारे संसार में झापना राज्य जराये हैं, इससे से 
सुख की इचछा होता उनमें अनिवार्य्य है। उनको किसी चस्त 
की प्राण्ति के लिए परिश्रम जहीं करना पड़ताहै , किन्तु हम 
लोगो (एशिया चालों) को अपने भविष्य के सुधारने के लिए 


बड़ा यत्न करना पड़ता है! इसलिए के ग्रे सूख चिन्ता 
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का इतना छवकाश नही मिलता है । 

साला जी ने पछा--+ 'फ्या तुमको अंग्र ज़ी कपडे पसन्द 
हैँ ?” उसने उत्तर दिया--“जब तक में इद्धलिस्तान में हूं, तब 
तक में अंम्न ज्ञो फपडे पहनंगी, किन्तु श्रपने देश जाकर में 
फिर अपने कपड़े पहनने लगूंगी । दूसरों के कपड़े पहनने से 
मजुप्य अपने देश की एथकता नाश कर देता है। आपान ने भी 
पहले अंग्र ज़ी कपड़े पहनना आरम्भ कर दिया था; किन्तु अब 
वे घोरे धीरे अपने देश का डर स पहनने लगे हैं ।!१ 

ताला जो ने पूछा--/क्या तम समभती हो कि सारा चीन 
इसाई हो ज्ञायगा ?” उसने उसर दिया--इसाई-धर्म चोन 
मेंखब बढ़ेगा किन्‍त सब लोग उसे सखीकार न करे ।? 

ताला जी ने फिर पूछा--“पश्चिमी लोग चौनो को इतना 
क्यो डरते है ?” उसने उत्तर दिया--चीनी लोग बड़े परि- 


अमी हे ओर पश्चिमी लोग उनका मुकाबिला नही कर सकते 
है । जहां जहां थे जाते हैं वे चौनो नोकरों से परिश्रम का काम 
लेते है, किनत जब चीनी लोग स्वयं खतन्त्र यन बैठते हे तो ये 
उनको निकालने का यत्न करते दे |? 

यह चोना वालिका वड़ो सुन्दर और विहुघी थी। यह 
इकलिर स्व फुरती फे साथ चोलती थी। उसके बोलने में 
सह वहुत कम मालूम होता था कि चह विदेशी भाष। में बात 
च्रीत कर रही है ।# 
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समाज, सरनःतन चर्म समाज, अच्जुमनरस्लामिया, देव॑ समाज, 
शहसदिया समाज ) ने अपनी अपनी संजा श्र रखने के 
लिए पेसी छुड़दीड़ सगाई किये संजःयें अच्त में उनके गले 
का हार बन गई | 

हुए एफ समाज ने अपनी सजा को अपनो 'कांवए बंचाया । 
जिस देश ओर जिस जाति की सेचां के लिए ये संस्थायें 
छायपर की गई थीं, उस फे हानि लास को संघा के हामि लाम॑ 
पर निसाश किया गया | परण्पर रेष-द्ेष ओर छुल-कपट की 
आग को ऐसा संड़काया गया कि अंग्रज़ी अफुसरों को इन 
संजाओं को एक दूसरे से अज्ग रखने के पर्याप्त अवसर हाथ ' 
आये और उन्होंने इन अवसर से सरपूए लाभ डडाया। मति- 
हदिता की इस आग ने पश्चात्र म॑ राजनेतिफ जीवन की नोघ 
की जमने थे दिया । हिन्दू सभा ओर मुसलिप्र लीग की पार- 
स्परिक् चढ़ाऊपरी के कारण राष्ट्रीयवा को कभी सफलता न 
मिल्ली । जो लोग राजमेतिक जीवन के अज्यायी थे उनको 
शत्र॒ता का केन्द्र बनाया गया । सावजनिक जीवन में तो 
खुशामद, चापलूसी, खुगु बख।रो, जाजुली, मककारी, खार्थपरता 
ओर घमर्छ ने ऐसा प्रसाव जमाया कि पञ्चाब का शिक्षित 
समाज इस आग में जलकर खाक हो गया। 

हमने पञ्चाव के दुसग्य के कारण ढू ढने में पञमावी अफ-' 


सर कफ फजती करिए काफ़ेजअजे:पत्ार आज: देय 
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भाइयों पर ही दोषारोपण इसलिए किया हे कि हसारी राय में 
जो पुरुष अपनी नैतिक-निर्वेलता या फूट से दूसरे पुस्ष को 
अपने ऊपर ज्यादती करने की आज्ञा देता है या उसको ज्या- 
उती करने का अवसर देता है अथवा ज्यादती करने के लिए 
उलका होसला वढ़ाता हे बह उस ज्यादती के लिए उसी 
प्रकार उत्त रदायी है जिस प्रकार कि ज्यादती करने बाला। 
सर माइकेल ओडायर को पश्चाब पर जल्मसितम ढाने का 
होसला न होता, यदि उनको इस वात का चिश्वास न होता 
कि पश्चाव का सार्वजनिक जीवन इतना जीर्-शीर्ण है कि उस 
पर अधिक से अधिक ज्यादती की जा सकती हे। सन्‌ १६०७ 
ई० में, सन्‌ १६१० ई० में ओर उसके पश्चात्‌ सन्‌ १&१४ ई० 
में यदि पञ्माब का शिक्तित समाज अपना वादापन प्रगट न 
करता तो आज उसको यह दिन देखना नसीब न होता जिस 
पर आज चारो ओर से आह खुनाई पड़ती है! | हम्गरी इस 
दुदेशा के उत्तरदायी वे अद रदर्शी नेता हे जिन्होंने अपने व्य क्ति- 
गत खार्थ की दृष्टि मे रख कर हिन्दु-पुसलमांच में अनेक्य का 
वीजारोपण किया ओर फिर रईसो का अनुलरण करके अप 
स्वाधीनता को मिद्दी मे मिला दिया । 

पश्चाव मे जो साम्पत्तिक हलचल सन १६१३ से घटित हुई 


चिज्प्जली 


चिजलोा 


उसकी नीच भी इसी फूट के कारण जमी | गत बपे जो चिजल 


हमारे आश“लदा पर पड़ी उसका कारण भी अनैक्य के 
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सिवाय ओर कुछ न था । 

मेरी इस लुकताचीनी का यह अर्थ नहीं है कि में पञ्ञाब 
गवरन मेन्ट को निर्दोष मानता हूं। नहीं, पश्माव में जो कुछ हुआ 
वह सर माइकेल ओडायर के अत्याचारपूर्ण शासन का फल 
है। सर माइकेल पञ्चाब को शेष भारतवर्ष के सावजनिक 
जीवन से पृथक रखक्षना चाहते थे।जिन नेताओं ने इसके 
विरोध से अपना खर ऊंचा किया उनके हकू में उन्होंने कुछ 
उठा न रकुखा । प्रकृति ने उनको निद्यता का पुतला बनाया है। 
यही कारण है कि वे पश्माब की जागृति सहन न कर खके। 
उन्होंने पञ्माव के नेताओं को पश्चाब निवासियों के समक्ष ऐसा 
नीचा दिखाया कि जिससे पशञ्चाब का साववजनिक जीवन कुछ 
दिनो के लिए लुप्त सा हो गया | यदि सर माइकेल ओडायर 
दूरदर्शी तथा अउुमवचशील व्यक्ति होते तो वे समझते कि 
अखन्तोष को यदि प्रगण करने का अचसर न दिया जायगा 
तो क्या आश्चये कि बह मवाद की सूरत में बदल कर सारे 
सामाजिक तथा ए़्जमेतिक जीवन को विषाप्त कर दे | 

सन, १६०७ का आन्दोलन नितान्‍त ,नियमबद्ध और विघि- 
बविहित था। यदि उसको अन्यायपूर्ण अत्याचार ले दबाया न 
जाता तो वह उपनित्रेष समल्बन्धों कानून के साथ ही साथ 
समाप्त हो जाता | पर-तु उस अबखर पर भी लोगो को उस 


आन्योकृत शिलाक्य लिए कड़ा विटफा दा झिफ 


४४४४४४.७ 0 / 0४ ४४ ५ 


एसी सद्ियां की गई कि नियमबद्ध' राजनेतिक आन्दीलन की 
हतिभ्री हो गई। खुन्नमखल्ला राजनैतिक आन्दोलन के श्रस्त हो 
ज्ञाने से गुप्त आन्दोलन को बल मिला । शुप्त आन्‍्द्रीलेन के 
उत्तरदायी पञ्ञाव के राजनेतिक नेता नहीं, किन्तु थे अदरदर्शी 
ठथा अनुभव-शत्य अफ़ुलर है जिन्होंने अपनी शअ्रत्याचारपूर्ण 
नीति से पञ्मावी नवयुधकों के हृदय मे बदला होने की को भरपूर 
राग भड़काई । उस' समय पञ्ञाबव के नेताओं ने गवनेमेन्ट के 
दवाव से अपनी नीति को राजभक्ति का लिशस पहनाया और 
ऐसे कार्य्य किये जो उनके नेद्धत्व को कलड्डित करते हैं । पञ्चाव 
को दशा तब तक तर झुधरेगी जब तक फ्ि पञ्माय गवर्नमेन्ट 
पञ्ञाब में खल्लमखुल्ला राजनैतिक आन्दोलन फो दवाने से न॑ 
रुकेगी ओर जब तक पशञ्चाव के शिक्षा विभागीय तथा धार्मिक 
नेता लेतिक साहस से काम न लेंगे | याद रख्ना चाहिए कि 
खंखाये जातीय जीवन को उन्नत बनाने के साधन हे। जाति 
उनके लिए नहीं है | वे जाति के लिए हैं। जो संस्था जाति में 
नैतिक-दुर्घलता, धूत्तता तथा भीरुता फैलाती है बह देश तथा 
शासक वर्ग दोनों के लिए थिपष तुल्य है। जाति को शिक्षित 
व्यक्तियों की आवश्यकता है; परन्तु जाति को शिक्षित सुलामो 
से कुछ लाभ नही पहुँच सकता । हमारे नेताओं को सगभना 
चाहिए कि रोगी को ऐसे चेच्य की आवश्यकता है जो शरीर 


जि फछंस। व जजे3। ले जार तातोंगु फ 
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आराम करने में दूसरी बीमारी उत्पन्न करने का कारण वनता 
बह वेद नादान तथा अडूरइर्शी है। शिक्षा सच्चरिचिता का 


स्रोत है ओर सच्चरित्रता साहस तथा आत्म-त्याग दा नाम है। 


जा शिक्षा हसको साहस तथा आत्म-त्याग नहीं सिखलाती वह 


१ की. 


हमारी जातीय॑ उप्नत्ति कदादि नहीं कर सकती। 


 #ी ॥7४ 
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भारतीय नेताओं का भावी कर्वध्ये 


विदेशी राज्य का सब से बड़ा दपरिशम घजा में परत- 
न्त्ता का उत्पन्न कश्मा हे | पराधीन देशों मे सामी के 
वितरण जिये हुए उच्छिषश टुकड़ों को प्राप्त करने के लि 
आपल मे फ़द ओर ऋलह उत्पञ्ञ हो आती है । सन २१६०६ ४० 
मे जब लताड भारले ने अपनी खुधार-स्थकीस पेश की थी तब 
उन्होंने दरय दल बाली को मिलाकर गरमदल पाला को न(जा 
दियाने के दिदः भरसक प्रयत्त किया था। करिपय नरम दल 
वालो को उन्होंने कुछ बड़े वड्ढे पद देकर उनके नामी में आब- 


ता 


रेतुल को उपाधि का पुछज्ला भी लगा दिया था। सि० दान्टंसू 
ओर लाड केम्सफोड ठोक उसी अकार का खेल खेल रहे ८ । 
इनकी प्रशंसा इस वात में छवष्य है कि ये अपने काम को 
गधिक खयी के साथ कर रहे ह। लाड' सारले में इतनी 
हिस्मत ने थी | पिरटर गाजदेयू घीर८ घीरे उस्धकोटि को राज- 


नीतित् बने जा रहे ६। किन्तु इन्हें भी फूंक णुक कर पेर 


5 १ रथ श नो 
रखना एउता हे। हां, यद अन्य हे के गत बारद अर्दीनों से 
इन्होंने जितने झाडरेटों को अपने पथ मैं कर लिया है उतने 
सारले साहय पांच दपी म॑शेन कर सके थे। एप से पकऋ 


बडे पद देकर उन्होंने माइसेट को प्री नरह से जीप लिया 


[०६ जड़ छल्वर।वाईणि छाज कऋडने/फिडलारए)एफा 


वकील  आ आई 
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भारतवर्ष के शालय-सुधारकों में कही बढ़ा चढ़ा है । 
सखामो को उच्छिए टपाडा का प्राप्त करने के लिए आपस 
में संच्राडत करना भारतवष के राजमीतिज्न खब शालते है | 
हि .. कार से भर > के 3८ दि 
प्रार्य धी से इस प्रकार को बेमनध्यता फेस रहो हे और पांदे 
दिन बढ़तो जाती हे । इससे खब्रेह नहीं कि जाति के जोड्चित 


5 धयात 


रहने का यह पक बडा भारी चिन्ह छैे। कलह कोई दुरी वाद 

। हग मे शान्दि का रहना भी ठीक नहीं | जीवन एक रात्य 
वस्तु दे, शांदि ओर िरता का माम जीवन नहीं |? दम दागों 
को सिखाया गया है कि दस शांति ओर स्िरता को अपने 
जीवन से सो अधिक प्यार कर | इसी कारण हमारा पतन हा 
गया हे । नेताओं के दस में सिन्न सिद्ञ मती का होना सच्चिन 
करता दे कि उद लोगा का जीयनद हाथ पर हाथ राच्खे नहों 
बीसता है। इन सब दाता से हम लोगों को प्रसक्चदा अवश्य 
होती है | किन्तु एक सब से बड़ा सय यह हे कि कही ऋच्त 
में इसका परिणास चुरा व हो | लेताओं से इस प्रकार वादा- 
विवाद न ऋरणा चाहिए खिसखखसे फिसी प्रकार की शाच्तरिक 
वेमनस्थता उत्पन्न हो जाय | साडरेद लोगों की सब खझे बडी 
लू यह हे फि वे अपने ४५, जानकारी, सहनशीछता, राऊ- 
नातितवा और भूतझाल के परिश्रम आर हानियां दा बड़ 


४. 
इााइजहदचरर के जान ह। इस सनन्‍दध (६ ४4 हो के उचलस चबह्च से 


लोप एंलजला ह॥ आती जेशलरि ऐ।एुडकजफएरे 


2 | 
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नही | कि्ठु देशभक्ति मे क्‍या उन्ही की छाप है? बुद्धिमत्ता 
ओर चतुरता किसी के बांद मे नहीं है। वास्तय में इन दोनों 
प्रऊार के नेताओं में कोई बड़ा भारी मतनसेंद नहीं है। हां, 
ग्थारा के विषय में ही थे अपनो अपनी विषमता अवश्य 
प्रदथ करते हैं । इसका क्या कारण है फि साडरेट लोगों ने 
कांग्र स को त्याग दिया ? क्‍या खंज्या से न्‍्यनत होकर रहना 
उनके लिए एक व भो सम्भव न था? जब कि गरमदल॑ 
दाले कई वर्षा' तक कांग्रेस में, सेख्या में डनसे ल्यून रहे; तब॑ 
भी उन्होंने कांत् स को न छोडा । 

सुधारों के विषय में यह सब की श्म्मति है कि वे 
सल्दोषअद्‌ नही हैं। उच्मे वड़ी बड़ी ल्ुटियाँ हैं। खब लोगों 
का यही ऋथधन है कि खुधार-एक्टे हमको भसारत-सरकार में 
ऋड भी हक नहीं ठेता । अतः यह सब ले भारी कसर है। 
गरमदल वालों का कहना है कि खुधार असब्तोषप्रद ओर 
निराशाजनऊ हैं | माडरेश लोग इन शब्दों के विरुद्द हैं । बस 
लूडाई की सारी जड यही है। दोनों प्रकार के नेता इस बात 
को बिल्कुल भूलते है कि सरकार फेवल उतने ही अधिकार 
देगो जितना का देवा सरकार की स्थिति के लिए आवश्यक 
है। सब सरकारो का यही दस्तूर है कि वे वेहो अधिकार देने 
पर उद्यत होती हे जिनको कि प्रजा ने लड़कर जीत लिया है। 
इन्ही सब बातो का द्वित्तार करके मांलूस होता है कि भारतवर्ष 
जि [८5२/४४ ४८९ 550५ 
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जाव को दुदंशा का मूल कारण 


जब से पश्चाव के ऊपर जेनरल डायर और खर माइकेल 
आडायर के अ्रत्याचारों का हात मेने सना, तब से पशञ्ञाव को 
सूति दिन रत मेरो आँखों के सामने फिय॑ करती है । उउते, 
बेचते, सोते, जायते, चलते, फिरते सदा उस अभागे देश का 
ध्यान बना रहता हैं | न खाने में आनन्द आता है. न पीने के 
स्थाद | सदा चित्त में उदासी छाई रहती है । 

गत कई वर्षो से मुझे पञ्ञाव के सावजनिक जीवज की 
ओर से अत्यन्द असन्तोष रहा है। पर इधर फकछ दिनो से 
जो ऊऋग्युति पञ्ञाव में हुई थो उसे देखकर में मन ही मन वडुत 
खुश होता था और सोचता था कि यह जागृति सख्थायो होगो। 
परन्तु शोक | जो कुछ देखने में आया उसकी कद्मापि आशा न 
थी। रूर माइक्केत ओडायर ने जिस दिन पञ्चाव को पूण्य 
भूमि एर कृदस रक्‍खा उसी दिन से वे इस बात की कोशिश 
मे रहे कि पदक्षाव में सावेजनिक जीवन का विल्फुल नाश हर 
ज्यय | पञ्ञाव के दर्भाग्य से सर चाल्स ऐच्ीसनस के बाद उस 
का एंसे ही लेफ2टनन्ट गबदर मिलत रदे, जिन्हाने पद्धाव वो 
अतिक मासली में आर धानते से पीछे रखने की लगातार 
कोशेश की | सर चाल्ल स्थिक् एच साधारण रणी फऊे 


शाहिक थे उनपर विहि/ सी फिर करत एलिछ है खिते की 
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योग्यता न थी ओर वे अपने मातहत अफसरों के हाथ की 
कठपुतली सदा बने रहे । सन १६०७ ईं० का उपद्रव उनकी 
अयोग्यता और अदूरद्शिता का फल था। कहा जाता है कि 

उपद्रव का कारण कुछ नवय्॒त्रकों का जोश था; परन्‍न यह 
कहने में मुझे तनिक भी सट्लोच नहीं कि इस जोश को उसाड़तने 
चाली एश्आाव की गवनमेन्ट थी | पश्चमाब के सिविलियन अफृ 
सर पञ्जञाव की सावंजनिक जागते को सेव घणा की दृष्टि 
देखते रहे हैं | हिन्द झुसलम,नो के विरोध, ज्ञमीदारों की 
अशिकत्षा और रईस) की चाटुकारिता ने पञ्माव को हमेशा के 
लिए पराधोनता के चंगुल मे फंसा दिया है । एक वह समय 
था जब पञ्चाव को प्रजा सर हेनरी लारेस के बत.व पर कृत- 
बला प्रफाश करती थी | वर्षा तक पञ्ञाब निवासी अंग्र ज़ी 
शासन का प्राच्चीन समय की 'सिक्खणशाही! से मुकाविला 
करके अंग्र ज़ी शासन को उुदाई देते रहे । उनकी राजभक्ति वे 
अंग्र जे शासन की सन्‌ १८५७ ई० के उपत्रव में नष्ठ होने से 
ठचाया ओर उसके वाद संसार के प्रत्येक भाग में उन्होंने 
अपनी वीरता से अंग्र ज़ो ऋणडे का साथ दिया। खंसार के 
सिन्न भिन्न देशों को अंग्र ज॑ साम्राज्य के लिए विजय किया | 
परन्तु जब हम इस राजभक्ति का पञ्ञाब की चर्दमाव दशा से 
झुझाविला ऋरते दे तो हमारे हृदय में असहनोय बेटना होती है। 
हमऊो शोक बे साथ कहना पड़ता है कि पश्माव की दशा 
7णणओ। | -॥(|7२७४॥ ४४/८७।॥७ ॥॥।5500५ 
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स्म्य प्रान्ता से छ्ी गाराद हे । सच तो यह है. कि पद्माव दे 


क्ं० जी शासका ने पद्ञाद के झिसाना की ज्ानवसा ञ्र 
सिम कया | हयानी जमानउउच नो उन्होंने इवके लिए बहुत 
पूछ किये परूत उबको शिजित ऋरने तथा उनसे ऑद्योशिझ 


छा राजमलनिक योग्यता उन्पक्ष करने की ज़रा भी फोशिश 


पताद के ज़मीदार। की साउकार। से बचाने की बहत 
सी डीगे हांझी गई । ज़मीन के सटन-बय करने का कानून नी 
पास छिया गया। परन्तु इल तीति में अद्ृग्द शिना तथा पत्न- 
पान के सिचाय और कुछ ने था। दिन्द, सुसलसाना, ज्र्मी- 
द्वारों शोर साउइकारों में प-डिप की नीच श्रव्य इस कानन 
ने इद की | बेचारे फफिसानी को इस करानन से रुक्ती भर भी 


तीस थे आर | पशलत ८ फाजाना का आाााधधथिश इश्या दा' 


कक 
टे ध्ओ हक ३ की सता की कह हक हक “है है कक पद न शक. दा पि या के ये 
या मे सत्र ते सा गए खासा ७ उसका दापक आर“ 
हे बॉ जच शक एज अकबर वीर ७ क बा ष् मल कक ७- न चाय का 
गा हीं नए शात्ा, जनता पा मुख हा इदत ऋरतल दधात्प 
पी 25 की रे डे ज्च्क्ः अऋषउन्करूमुझा भें बल खाल किला हक कक हक 
गजररा री शत है। नर लामाव आर भालम से उणनियष्या 
निक >कचक 2४8 कक, कक जल ली कक हक 3 हल्का कह 
€ सालदार लागा पा हे अधिण्नर छातय पचा | दस कप: 

श् 


तर ु 5. कर 0... /- क़ $ 
कु $ ० ० शा है पु प्पू प्रार शो | दर | 9». कई पक 4६7२7 - 8 व श्न चल ५ श्र «५ क्‌ः क कर 


पत्ती हिताशतत एहफेट्जउडाणएर से 


४०५४५७४.७२५७/७५ २५४५ ॥० 

देखते रहे । किसानो के साथ सहासुभूति दिखाने की आड़ भें 
शिक्षित समाज तथा मध्यम अेणी के नागरिको को भांति भांति 
से सताया गया । धामिक-विभिन्नता को भांति भाँति के उपायों 
से उकसाया गया | हर प्रकार से खातन्य्य-प्रियता को दवा 
कर उसके खान पर भ्ृठों राजभक्ति को बढाया गया । 

हम यह कहने से रुक नहीं सकते कि पदञ्माव में अदूर- 
दर्शिता की इस नीति की सफलता के कुछ खास कारण थे 
ग्ोर उनमे शिक्षित समाज की नेतिक साहस हीनता एम 
जबदसत कारण थाः। 

एक समय था जब ज़िन्द्रा-दिल पदञ्चाब अपनी देशभक्ति 
पैर सावेजनिक जीवन के कारण भारतवर्ष भर में विख्यात 

था | अन्य प्रान्तों का शिक्षित समाज पञ्ञाव की ओर ईपा की 
'ट्रे से देखता था। पश्चाव को पब्लिक ६छंप्र८ का उदादर्ण 

बतलाया जाता था । यदि पश्चाव की आधिक दशा के साथ 
पञ्ञाय की उन साथेजनिक संखाओ का मुकाविल्ला किया ज्ञाय 
ऊो सावेज॒निक चन्दी से चल रही है तो इसमें सन्देह नहीं 
कि पञ्ञाब अपनी ज़िन्दा-दिली के लिए भारतवर्ष भर में अद्ति- 
नीय उहरे। यदि दूरंदेशी से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 
री काय्ये वास्तव में पञ्मात्र के सावंजनिक जीवन की नेतिक 
निम्र्वता का एक बड़ा भारी कारण हुआ है । 

प्रभाद्द की सिन्न निन्न सथाओं ( ऋायसमाज, सिक्स 
>+/9५0)| [॥/९0॥२७४७ ४६७७७ ॥॥550७ 
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के नेता केवल डुकड़ों के लिए. लड़ मरते हैं। सुदूर खायी 
अमेरिकर्मोी के विचार मे यहां के चेताओ में दृरद्शिता ओर 
हिम्मत नहीं है । थे भूती को देखकर भय खा रहे हैं। बास्तव 
में वह जिस बात से डर रहे हैं वह सरकार की ताकृत नहीं है 
किन्तु खर्य उनकी कमज़ोरी है | उनमें आत्म विश्दास नहीं है। 
यहां फे वहुत से नेता केबल आराम कुश्सो के तेज़ हैं। जो कुछ 
लिखते पढ़दे हैं बह अपने फायदे के लिए। जनता की दुर्दशा 
पर वे अपनी सहात्ुमृ]ति अकट करने पर हमेशा उच्चच रहते 
हैं; किम्तु जनता के दुख बटाने से सदा दूर भागते हैं। उनसे 
ओर साधारण जनता में बड़ा मारो अन्तर है। जिसकी पूर्ति 
वे नहीं कर सकते । वे तो महले। में रहते हैं, किन्तु जनता छे 
लिए फोपड़ियां भी नहीं हैं | उनमें बहुत से सर, राययहांदुर, 
ओर खां चहाढुर हैं। इस उपाधियों पर उन्हें वड़ा अधिमाव 
है। उसके राजनेतिक विचारों को प्रकट करते हुए समाजार 
पत्र 'सर'? फी बाणम्वार भाड्ठार करते हैं। चाहे जेसी भी वाव 
हो कोई लए या आनरेदुल्ल! महाशप्र आप को इमलजो कहे तों 
लोग इसली ही कहने पर तैयार हो आायगे। राजाओं और 
नवाबों का तो कदना ही क्या है, साधारण समृष्य तक इस 
बाद से थर थर कांपते है कि कटी उनसे मुंह से ऐसी वात न 
निकल जाय कि सरकार उदले जाख शहोी जाय। आयने नेताओं 
के चुनाय यें भारदवासी योगपवतता और हिस्मत को नही देखते; 
2/%५।)।॥ | ८/(77२/।४ ४८)।५, ४॥॥550'४५ 
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किन्तु उसी आदमी को चुनते हैं जिले सरकारी अफूसर 
पसन्द करे । खतन्‍्त्रवा के लिए जो पारचात्य देशों में आन्दो- 
हून किये जाते है वे उसे भल्नी भाँति समझते है; किन्तु जब 
उसका प्रयोग उन्ही के प्रति किया जाता है तो वे बुरा मानते 
हैं। कांग्रेस अब गरम पार्टी के हाथो में आ गई है। अतः 
माउरेट लोग हज्ला मचाये रहते है । 'लीडर” का कथन है;-- 
उन्होंने कांग्रेस को घरवाद' कर डाला हे। जिस क्षण से 
माडरेटो नेताओ ने कांग्रेस को छोड़ा, उसी समय' से उस्तकों 
बरबादी आ गई "७ हो बात उसकी समझ में नही आती हे 
उसकी निन्दा करने में थे बड़े सिद्धहस्त है। एंग्लोडगिहयन 
जिन क॒त्सित उपाधियों का प्रयोग उनके प्रति करते हे बहो' 
शब्द थे ऐक्सगन्तेमिस्ट' लोगों के प्रति इस्तेमाल करते है। साड- 
रेट लोगों के समाचार पत्र इंस बात पर बड़ी घूम बांधते है 
कि वहुत से प्राचीन ओर शुणी नेता उन्हीं से के थे। समय 
समय पर वे उनके नाम लिख लिख कर उनके महान कार्य्यों' 
का ध्यान दिलाते है | हम इस नेताओं को बडे आदर की दृष्टि 
से देखते है ओर उनकी बुद्धियता की सराहसा सनने ओर 
सुनाने के लिए बड़े उत्सुक है । सारठवप मे आधुनिक जागृत्ति 
की नीच उन्ही ने डाली है | इसलिए उन्हें धन्यवांद' है। किन्तु 
यदि देश अव अपना उद्धार दसरे शार्ण पर चलकर करना 
चाहता है ठो इसमें क्या हाकि है “ 


2/094[)| [८5/(॥२/४ ४८)।५, ॥॥|७७७)७ 
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'नेता केघल वही कहा जा सकता हे जिसका नेतृत्व सब 
को खीकार हे ओर जे। हसेशा सबका सिरमोर रह कर जनता 
पर प्रभाव डाले | नेता को हमेशा निडर, हिस्पती ओर आत्म: 
त्यागी देवा चाहिए। आज जे हमारा नेता है यह शआ्रावश्यक 
नहीं कि वह हमारा नेता सदा बना रहे | नेतदाआ। भे उन्नति र 
होना बहुत आवश्यक है । समयानसार उनमे परित्रतेत अचरय 
हैौना चाहिए । नेता हा ना विद्वता ओर घयस' पर 'निर्भर सहीं 
है ओर न टाइटिल और पुछुछ्ते, से उसका कुछ सस्वन्ध 
हे । हां, कभी कभो नेतः का यह फ्ज़े हे कि प्रजा को रोके और 
सिखाये | किन्तु उसका नेता दाना विदकल असस्यव होगा 
जिसके विचार प्रजा के जियार से बहुत पिछड़े हुए है। ऊच 
ऐसा होता है तो उसका रोकना लोगों को घुरा मालूद छोत्य 
झोर बह नेता स्थान-च्युत हो जाता है | 
जब कोई नेता अपने प्राचीन कार्य्यों का स्मरण 
अपनी वात का प्रभाव डालता है तो उसका कुछ ओर ध्झाव 


न होकर उसी हंसी होती है। उसी के कथनाउुसार उसके 
अतुयायी लोग इस बात को जानते हैं कि वह ऋगे बदने की 
'ञपेता पीछे हथ रहा हे | ऊिसका कि कोई घोऋछ डव्ड हर स्प 
थी नहीं मालूम होवा। सब तोय ड्स पिचांजिट की बातों 


की तीव आलोचना करते हूँ | छदि देश हे हित के कार 


ऋद्बयों ने फेजने का माज का जठातैततो॥क्छाताए 


है 


४४;४४;४.,/५ २५// ४0५५५ 0 कि 
मानना होगा कि इस विषय मे मसाइरेद नेताओं से एक्सतो 


मिस्ट नेता ऋद्दी वढ़े चढ़े है। कया साउरेथां मे कोई ऐसा है 
जिसकी कठिनाइयों की सोमा लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
प्थवा महामान्य अरविन्द घोष के झुकाविले हे। ? माननीय पं० 
मसदनमोहन मालवीय जो के अलग हेने के कारण माडरट 
दाग ओर भी अधिक इताश हैो। गये है । कया ऐसे लोगों फो 
आ्राप देशभक्त ओर आत्मत्यागी कहेंगे, जिनके बड़े बड़े बेड ओर 
मिल हैं ओर जे! अपने तथा अपने लड़वो के सुख फे लिए 
धन एकत्रित करना अपना मुख्य उद्देश्य समभते हैं, टाइटिल के 
पुछली की जिनके पास कभी नहीं है तथा जिनकी स्थिति 
वास्तव में चापलूसों के कारण इतनी उन्नति कर गई । 

कुछ बष हुए कि माडरेट नेताओं का फएना था कि जिस 
व्यक्ति की प्रशंसा 'प"्योनियर' में दी जाय उसको घुणा की 
दृष्टि से देखना चाहिएण। इेश्चर की कृपा से वे लेग अभी 
जीवित हैं ओर अपनी तारीफ़ न फेवल पायोनियरः ही 
में किन्तु 'लख्छन टाइस्सः ओर “इज्ञलिशमैनः इत्यादि मे पढ़ते 
है । एमे वे दिन अमी यहद है जब कि कुछ माडरेट नेता लाड 
सिडनहम की बड़ी प्रशंसा करते थे। उनसे सके एक ने लिखा 
था कि 'लाउ खिडनहम वेालते हैँ तन साय देश फान उठाकर 
उनको बचा दा सनन्‍नता ४१ पचियारने की बात दे कि ला 
सिउतहम की ओर से उनके दिचारों में अय कितना परिवतन 
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है। गया है। सथ तो यह है कि ग़ज़्ती ख्भी से होती है। बड़े 
भारो दूरदर्णी होने पए भो माडरेट नेताओं ने तो यह गलती 
की ही है| पुरुषार्थ की कमी ओर अकमणयता से तथा संसार 
की अवद्या ओर तरंगो से अनभिश्न होने के कारण बहुत से 
उपयोगी अबखरों की उन्होंने हाथ से खो दिया है। हम सभी 
में कुछ न कुछ खाये की मात्रा है। इसलिए स्वार्थी होने के 
कारण एम माडरेट नेताओं को इतना बुरा नहीं समझते हैं। 
संसार में ऐसे वहुत कम स्त्री और पुरष हैं जो अपने विश्वास 
के करण दुख सहने के लिए उद्यत रहते हो। अपनी जाति 
अथवा देश के खायथ का असर हम लोग! में से सभी के विचारों 
पर, जान में अथवा बे-जान में, ऋवषश्य पड़ता है। भारतय्षे 
भें ऐसे मनुष्यों की बहुत कर्मी है जो अपने व्श्यास के ऊपर 
सर्व त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो | यदि' ऐसा न होता तो 
सारतवर्ष की यह दशा न होती । अतः यह बड़ी झूखता है कि 
हम लोग किसी दिचार को केवल इसलिए मान ले कि अमुक 
सर अथवा आनरेबुल उससे सहमत हैं | जो कुछ सामने शा 

पड़े उससे हिम्पत के साथ निफ्टना चाहिए । 
अपने देश को खतनन्‍य कश्ने के विषय मे हम लोग फिसी 
से नहों दबते । किन्तु खतस्जता की परिभाषा गरस और नरम 
दुख वाले दोजी! हो ठीछझ नही समझते । साठटरेट लोग स्वराज्य 
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है। हां, यह अवश्य है कि एक्लद्ीमिस्ट लोग कछ आगे बढ़े 
हुए, है। 

धनी शोर पुछलले दार लोग जो द॑रिद्रो पर कोरी धांक बांधे 
वर फेवल रोब भाड़ते है उनके दुख ठर करने के विषय में 
कुछ भी ध्यान नही देते । ज़मोंदारों, चाबलुकेदारों और सेट 
साहकारों तथा सुसल्लमानो, सिकखों ओर ईसाइयों की झोर 
से प्रतिनिधि भेजने के लिए खास पबन्ध फिया जा रहा है। 
माडरेट लोग इस पर बहुत ज़ोर दे रहे है। उनमे से बहुत 
कम ऐसे हैं जो कि ज़मीदार, तासलुकेदार ओर मिल चालो के 
खिलाफ अपना वोट देने पर तैयार होगे । बड़ाल के सबसे बडे 
नेता हमेशा धनी लोगों के पक्त मे रहना अपना धर्म समभते 
हैं। जब लोग उनकी अशंसा करते है तब वे फूले नही समाते | 
उनके मुह से हमेशा एक से एक अच्छे शब्द' सुन लीजिए 
किन्तु जब कास करने का अवसर आंता हे तब वे हमेशा 
धनिकों का पक्त लेते हैं। उनकी तरह और भी प्रान्तों में ऐसे 
नेता पाये जाते पे। सच तो यह है कि हमारे नेता तुझ्धिमत्ता, 
धचालाकी और ग-वात पर अधिक विश्वास रखते हं। उनके 
राजनैतिक विचार अब पुराने हो गये है। चालाकी ओर 
अधिफ घुद्धिमता के बीच में राष्धाई का लोप हे गया है । 
'अतिशीघृता करना अच्छा नहीं, किन्तु साथ ही साथ बेपर- 
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चालाकी ओर मेल की आवश्यकता महुप्य को अवश्य पड़ती 
है | हम लोग घारम्म ही से सच्चाई का लक्ष्य नहीं कर सकते 
ओर न उस पर कास कर सकते हैं किन्तु जो लेग ऐसा कर 
सकते हैं वे धन्य हैं। क्योकि अन्त से उन्हीं की जय होगी। 
मनुष्यों के विचारों से परिवद्देत कर देने वाली शक्ति से ओर 
सत्व के लिए निछावर होने वाले मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं। 
इस प्रकार के एक अकेले मनृष्य का प्रभाव सेकड़ो विचार- 
शील ओर घुद्धिमान माडरेटों से अधिक पड़ता हे-। नरूता 
चहीं तक अच्छी है ऊहां तक बह निकम्मापन न कही जाय। 
प्रनुष्य के चाल चलन में चन्नता तभी शअच्छी मालूम होती है 
अब उसमे कुछ सच्चाई हो । अपने विचारों से निर्भभ ओर 
सत्यवादी होना और मनप्यत्व की उन्नति की छोर ध्यात देना 
ही धर्म है। मेता की शान के लिए नेता वनना, व्याख्यानों में 
'मनमान्ता चककना, तथा नाम के पीछे चोवीसों घराटे फिरना 
महा मूजता है । इलसे अधिक कसीनापन कुछ नही है | संसार 
भे ऐसे भी मनुष्य हैं जो परशंसा रूपी श्वांस के आधार से जीना 
'पसन्द करते है। यद्यपि उबदा छाधारण जीवन ईर्षा-ठ ए और रू 
से परिपूर्ण रहता है। जयहठ-विख्यात होने की लाजसा उनके 
'हृदयों में प्रबल बनी रहती है। प्लेटफार्म के ऊपर ' ईलायसीह, 
-हुद्ध दथा शंकराचाय खे थो अधिक पद्ित्न वे अपने को सम्त- 


करते हैं । मानों जनता को उनके कुस्सित व्यय धर लिल्कल 
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मालूम ही नहीं हैं । इस प्रकार के नेता केवल भारतवर्ष ही में 
नहों किन्तु अमेरिका, सुरेप आदि देशा में भो पाये जाते है। 
पर बात यह है कि हम लोग अखतन्‍्त्र प्रजा हे । इसलिए 
सभो लोग हमारी चुटिया पर उंगतो डठाते रहते हैं. , विशेष 
कर हमारे शासक लोग | ऐसा करने से उनका अभिप्राय यह 
है कि वे हम लोगों पर अपनी शान जमाना चाहते हैं । इससे 
हम लोगों को थैय्ये न छोड़ देना चाहिए। हम लोग देवता 
नही है किन्तु मस॒प्य है। सव की भांति गलती करना हमारे 
लिए अनोखी वात नहीं । मनुष्य मात को भांति हम लोगां में 
भी परिवर्तत होना आवश्यक हे। देशभक्ति में हम॑ लोग अन्य 
खतन्‍त्र जांतियां से कम नहीं हैं | सच तो यह है कि संलार 
सर में कहीं भी खतन्‍ध मलुब्य नही है। अमेरिका, बिटेन ओर 
फ्रांस के प्रजावादी आन्रोलन केवल नाम के हैं. | घतवान और 
कुलीन लोग निर्घनों पर बड़े बड़े अत्याचार करते रहते हैं। 
न्याय पाने को उनसे आशा रखना निरथंक है। उनसे यदि 
कुछ भलाई हो सकती है तो केचल इसलिए कि उसके न 
करने से जो बुरा परिणाम होगा उससे थे भय खाते है| जब 
तक थे समभते हैं कि उन्हे किसी बात का भय नहीं है तन 

तक थे अपने ही देश भाइयों का गला दवाने को ज़रा भी बुरा 
नही समझते | वेचारे निर्धव लोगो से उन्हें. पानी भराने का 
क्या अधिकार है ? चास्तव में खतन्प्रतावादी दुनियां भें बहुत 
7>2/9५[)।]। [८-/(7२/७४ ४८)।७ ४55 ( 
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कम हैं और खंतन्‍्जता के लिए कंए सहने वोले तो कोई 


विरले हो है । 

इसमे कुछ सनन्‍्देह नहीं कि स्वरशाज्य के अधिकारी हमें 
तभी हो सकते है जब कि सारी ज॑नंता हमारे साथ चले | बुद्धि: 
झौर चरित्र की अनुपसिति, जाति ओर अ्म के कारण वेसन- 
स्‍्य तथा शिक्षा का असाव ओर दरिद्रता इत्यादि ऐसे कारण 
नहीं हैं जो कि स्घराज्य में रुकावट डालते है किन्तु वे केछु 
ओर ही कारण है । हम लोग निर्धने इसलिए है कि दखतरोे 
लोग हमारी ही वस्तु हमको सुख से खाने नहीं देते। अविद्या 
कोई बड़ी बुरी वस्तु नहीं । मूर्ख होने पर भी हम ले बहडुदे 
से अमेरिफनो ओर युरोपियन। से अधिक नप्न और विचार- 
शील हैं | चरित्र की भी हम में कमी नहो है | हम लोग डनसेी 
कहीं अधिक जितेन्द्रिय, सरल प्रकृति ओर ईमानदार है । अमे- 
रिकन ओर सुरापियत लोग लालच से पड़कर दूसरे को जान 
से मारने तझ पर उद्यत हा जाते हैं। घ्म ओर विद्या के कारण 
हम लोगों में जो मिन्नता है उस ले ओर खराज्य से कोई सम्ब- 
नव नहा ६। दुसरा स्नतत्नच जांतिय! मं सायद वात पाई 
जाता हैं | है 

हां, इम लोग अपने विश्वास पर दृढ़ रहना नहों जानते । 
अपने तथः अन्य देश वालों की सख्तो ओर ज्यादती के अचब- 
रोद करने की शक्ति हम में नहीं है । देश-लेवा में उच्चत रहमे 
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के कारण जो आपत्तियां फेलनी पड़ती है उनके सहने के लिए 
हम में पर्याप्त सहन शीलता नही है। सत्य और न्याय फा 
पत लेने से यदि सारा संसार विपक्ष भे हो ज्ञीय तव भी उस 
पर कटिवद्ध रहने की आवश्यकता है | मुख्य बात तो यह है 
कि हम लग स्वराज्य मांगना ओर लेना ही नही जानते | जब 
तक ये बाते हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक चाहे हम लोग सर 
पटक कर मर जाय॑, स्वराज्य मिलना दुश्वार है । 

माडरेट ओर एक्सद्रीमिस्ट दोनों ही कुछ न फुछ ग़ल- 
दियां करते हैं। माडरेट लोगों ने हमें चालाकी, डरपोकी, 
जनसत्ता का भय' ओर अफसरों की अतिशय हां हुजुरी सिख- 
लाई है; तो भी उनमे महात्मा गोखले ओर परिहत दमनमोहन 
मालवीय सर्दश नेता हुए है। 

एक्सट्रीमिस्ट लोग भी नेतृत्व के धमर्ड में चूर रहे है; 
तो भी अरधिन्द” और “तिलक! सीखे नेता उन्ही भें पाये 
जाते हैं। 

बल शरीर पुरुषार्थे अराजकताबादियों ने ख़्ब सिखाया | 
किन्तु उन्होंने कतल करवा और डाका डालने के अतिरिक्त हम 
को मठ वेलनां और घेरखा देना भी सिखाया है। इस प्रकार 
से देश का उद्धार करने की अह्श करना विल्कुल निर्थक है | 

देश को इस समय ऐसे नेताओं।की आवश्यकता है जो सत्य 


॥कठकाउतीरिशीा एज छह 
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तत्पर रहें । उन्हे सरल ओर निडर होने की बड़ी आवश्यवात' 


है | हम लेग ऐसे नेता चाहते हैं जो साधारण मलुप्य की 
भांति अपना जीवन बिताते हो और साधारण मलुष्यों की 
भांति भाजन करते ओर वख्र पहनते हो। ससय खसमय॑ पर 
अपने भेजनों के लिए अपने हाथ से काम करते हो और 
साधारण मनुष्यों के विचार, चिन्ता ओर दुख भें सम्मिलिद 
रहते हो | हम ऐसे नेताओं को चाहते हैँ जो पकड़े ज्ञाने पर 
बचने के लिए अफूसरों से भ्ूठ न वाले और धनी तथा बड़े 
मनष्यों की बेसे ही निदेयता के साथ तीबू आजेचना कर 
जैसी कि एक विदेशी की करते हैं । इस बात से उन्हें तनिक 
भी भय न खाना चाहिए । 

हम लोग वाहध्तव में अनसत्तात्मक . राज्य चाहते हैं। हम 
यह नहीं चाहते कि हमारे ऊपर विदेशी राज्य के स्पान में 
हमारे ही देश के धनी ओर बड़े मनष्य राज्य करके येली ही 
इयादती कर। चाहे जितने समय भे प्राप्त हो! फ्रिन्तु हम सच्चा 
सोना चाहते है, बनावरी नहीं | यह हम अवश्य समझभते हे: 
कि हमारे देश वाले विदेशियों से शायद किसी किसी अछ् में 
अच्छा शासन करंगे | ओर यह भी ठीक़ है कि विदेशियों के 
लेप हो जाने पर हमे केवल घरेलू शासकों से सामना करना 
शेष रह जायगा | किन्तु साथ ही साथ हम अन्तिम परिणाम 
फो लक्ष्य मे रखना अपना घर्म समझते हैं | छुद्ध चित्त हराकर 
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हम सत्मार्ग पर चलना चाहते है । हम॑ लेग अपना' जीवन, 
धन ओर सपय पऐेले सनुप्य के लास के लिए नहीं दे सकते 
जो कि हमारी ही गदन पर हाथ साफ करे चाहे वह हमारे हो 
देश का आचार्य्य या राजा क्यो न हो । हम फेवचल सामाजिक जन 
सत्तावाद का उपदेश देना चाहते है। हम सपम्यवादो नही है । हम 
डलओके नियम को भो अच्छी तरह नह जानते । किन्तु हम केयल' 
यह जानते है कि आजकल का समाज अन्याय और लुटियो से 
पूर्ण हे। आद्निक सभ्यता के प्राडुर्भाव के पूषे जा समाज 
था उससे भो आजकल हमारा समाज अ्रसभ्य हो रहा है। 
इस नवीन सभ्यता के कारण दुख, ठुभित्त, मृत्यु ओर ध्या- 
धियां हम लोगो में प्रवेश कर गई हैं | प्राचीन दशा को प्राप्त 

करना हम नहीं चाहते। क्योंकि उससे हमारों उन्नति होना 
विल्कल अखसस्मव है। हम केवल्ल समता का थुग चाहते हैं । 
हमारे विचाराजुसार प्रत्येक सरकार का यूह सुख्य उद्देश्य है 
कि वह निम्नलिखित दाता पर ध्यान दे । 

(१) प्रत्येक मनुष्य को खरछ ओर अच्छा भोजन मिलने 
की कमी न रहे | डसके गृह का जल-बाथु और उसके लिए 
स्वच्छ फपडा के परवन्ध का टोटा न रहना चाहिए | 

(२) पत्येक माता दे पुत्र के लिए, चाहे वह उत्पत्ति से 
वल-शदूर हो फया न हे।, ( वास्तव मे- कोई वालक चर्ण-श्ाडुर 


नहीं, दयाकि सवकी उत्पत्ति ऋझतिक नियर्मों के अनसार 
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हे।तो है जोर सबकी भ्रकति के अंश हैं; ) अच्छे भोजन ओर 
घस्र के अतिरिक्त विद्या का भी काफ़ी प्रवन्ध होना चाहिए 
झोर जिस ओर वालंक की रुचि हे उसी ओर डसकी उन्नति 
के लिए प्रवन्ध करना चाहिए । 

(३) प्रत्येक युवक ओर यवती को उसकी जाति का एक 
अंश समझना चाहिए ओर हर एक स्ली-एरुपं को किसी न 
किसी प्रकार अपने शारीरिक अथवा मानसिक बल से कोई 
नवीन वस्तु संसार में छोड़ जाना चाहिए । 

(४) प्रत्येक व्यक्ति को अपने आपको खुधारतने के लिए 
समाज से काफी समय मिलना चाहिए | 

(५ ) अपनो तथा समाज की रक्षा के सिशय दण्ड देने 
का अधिकार क्रिसो को नही। 

(5) प्रत्येक मवृप्य अपनो तथा अपने ऋकटुम्ब की यथो- 
चित रक्ा तथा जोवन-निवाह करने के लिए पृथ्यें, चायु, जलन 


तथा अन्य प्राकृतिक और कत्रिम चस्तुएण वियमित रूप रे 
पाता रहे । 
(७ ) कोई किसी स्यो पुष्प को घमका कर अपना स्वार्थ 
नसायथ। 
( ८) एजनेतिक विएया मे सब स्त्रियां और पुरुषा का 
घ्ैच्सा 


समान आऋषेकार है| हां चादे चह मनप्य अथवा ख्ो प्रजा की 
प्रतिनिधि है तो उसके लिए अधिक अश्िऋझार देना श्वाव- 


स्यफ 
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(& ) प्रत्येक ज्यक्ति को इस बात का अधिकार रहे कि 
चह जिस समाज से सहाउभूति रखता हो उसकी सहायता 
6रे। परन्तु उसको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए 
कि उसके ऐसा करने से दूसरों के अधिकार ओर स्वतन्त्रता 
पर तो कुछ याधा नहीं एडती । 

( ६०) मलुष्यों ओर कियों फे साथ एक्सा व्यवहार 
जहां तक क्या जा सकता है वहां तक करना चाहिए | 

(११ ) उपरोक्त नियसों को पालदा हुआ भी यदि कोई 

- श्रधिक परिश्रम के साथ धन पकत्रित व रता है तो उस घन के 
सुख भोगने का वह पूरा ऋधिकारी है। किः्तु उसे ध्यान 
रखना चाहिए कि घन को सहायता से वह क्सिी को +िसी 
प्रकार का कष्ट न पहुंचावे । ' 

बस यही हमारे रिद्धाग्त हैं छोर हिन्दुस्तान में हम पेसे 
नेता चाहते है जो इन सिद्धाग्तो को फैलायं। श्रव राजनेतिक 
विप्लव का समय नही रहा । राज्यक्रान्ति करने के लिए डाका 
मारना, रूस करला ओर ६जा को कष्ट देना सूखेता है। इससे 
वेचल यही सिद्ध होता है दि; हमने एक दूसरी व्याधि उत्पन्न 
करली । इस नीति से लास कछ भो तहीं निकल सकता। हम 
लाग केवल यह चाहते है कि हमारे नेता किसानों के अधि- 
कारे को सुझाव ओर उनकी ओर से आन्दोलन फरके उन्हें 
दृतना धन फम से कम अवश्य दिलाव जिसमें उनका निर्वाह 
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अच्छी तरह हो सके। सरकार को फोई श्रधिकार नहीं कि 
वह एक ऐसे मनृप्य से कर चसूल करे जिसको आय उसकी 
तथा उसके कु ट॒म्घ की भी रच्चा करने के लिए, पर्याप्त नहीं हे 
श्रोर न ज़मींदारों को कोई अधिकार है कि वे दरिद्र कृषकों से 
जो कुछ पाये नोचें खाबें ओर इसका ध्यान न रक्खे कि कुपक 
ओर उसके कुठुम्ब के लिए कुछ वचेगा या नहीं। हमारी यही 
पराथना है कि भारतवर्ष की सरकार, चाहे वह देशी हो या 
विदेशी, कुछ निथमो को इस प्रकार बदल दे कि घत्येक कृषक 
फो इतना शअ्वश्य बच रहे कि जिससे घह अपने कुटुमस्व का 
पालनपोषण भली भांति कर सके । 

व्यापार में नये आविष्कारों का प्रयोग करना वहुन अच्छा 
है| हम ध्यापारियों की हजति चाहते हैं| किन्तु हम यह नहीं 
चाहते कि सज़दूरों की गदेल काटी जाय ओर वे अपना जीवन 
सुख से व्यतीत न कर सके | अत्येक मन॒प्य के खुख से जीवन 
उयसीत यरने के लिए प्रबन्ध होना चाहिए चाहे खेती से है| 
या व्यापार से।जो नेता इन बाती पर ध्यान नहीं देते ये 
मानव जाति का उपकार करना जानते दी नहीं । अन्य अध्य 
प्रकार के अधिकार मांगने ओर बड्ली चदड्धी सरकारी नोकरियों 
के लिए प्रयत्त करने से यह अधिक आवश्यकीय हे । जब एमारे 
देता इत विषयों पर अच्छी तरह ध्यान देंगे तव सर्वसाधारण 


धर रसका पद्टेगा इ श्लः से जला थे हिद्र्य प्र: 
मम 
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उसजनैतिक और आशिक जाझूवि उत्पन्न होगी ओर धीरे धीरे 
उसकी उन्नति होती जायगी । इस प्रकार की जाशति स्रे हम 
लोग घम्िटिश लोगों की भी सत्यता की परीक्षा ले सकतें है। 
क्योंकि उनका कथन है कि जब तक हिन्दुस्तान की साधारण 
जनता मे जागृति नहीं होती, तब तक हम लोग कतिपय पढ़े 
लिखे हिन्दुस्तानियों के हाथ मे भारत का राज्य देने की अपेक्षा 
अपने हाथ में रखना अच्छा समभते हैं । उनका कहना है कि 
अ्ंश्ने ज्ञो अफ़लर जनता के खुख का अच्छा प्रवन्ध कर सकते 
हैं । इसमे कुछ भी सनन्‍देह नहीं कि उनका कहना बिल्कुल 
असत्य है। किन्तु तो भी उन्हीं के कथनाजुसार काम करके 
उनसे क्‍यों न कह दिया जाय कि अब अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करो | हम लोगो को उनसे कहना चाहिए कि रेयत 
को, आजकल की भारतवष की कठिनाइयों को याद करके, 
भली भांति अपना जीवन व्यतोत करने के लिए वे सच प्रकार 
को सहायता दें। इस प्रकार की एक सू वो तैयार करके प्रत्येक 
बिटिश नियगकर्ता को देना चाहिए और सरकार को भली 
भांति जता देना चाहिए कि उन्ही के चतांव से बहुत से नम्बर- 
दारों की ठूती वेल रही है। यहुद से मनुष्यों फो सरकार प्रजा 
की मालयुज़ायी का कुछ भाग दिलातो है। इसका कारण 
केवल यह है कि उनसे जीवन भर अपनो कुटिल नीति में ' 
बड़ी सहायता मिलती हे | बेचारी सारद की प्रजा को ऐसे 
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भोगो का दोझा क्यो उठाना पड़ता है ?  -  - - 

इस बात से हमें शोक होता हे कि वड्डे बड़े विंद्वान देश- 
भक्त अपना परिश्रम व्यर्थ कामी की ओर लगाकर वास्तविक 
उन्नति को ओर ध्यान नही देते। ऐसा करने से थे अ्रपत्ते साथ , 
शनता के चित्त को भी व्यथे कार्य्यो की ओर आफकपषित कर 
लेते हैं। इस प्रकार आवश्यक्रीय ओर महत्वपूर्ण काय्ये नीचे 
दच, जाते है। 

हल उपरोक्त प्रस्तावों को हम आप के सामने रखते हे। 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि आप लोगों में से वकील, वेरिस्टर, 
ज्मीदार, धनी ओर बड़े बड़े अफूसर ठथा अन्य पुउल्नाधारी 
मनुष्यों को हमारी स्कीम अवश्य अनहोनी मालूम होगी । 
किन्तु श्राप लोगों का यह कर्तव्य है कि इसकी ओर ध्यान 
पीजिए। क्योकि जब तक इस स्क्रीम के अनुसार काय्ये न 
किया जायगा तव तक भारतबप का उद्धार कदापि नहीं दो 
सकता । 


च््ज 
हा 
थी ! 
हि /! 
ल्‍# भर 


_्कु 
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हिन्दुओं की उन्नति के मा में रुकावट । 


दिन्दुओं की सांसारिक उन्नति के माग में जो वस्तु सब्स 
अधिक वाधक है वह, उनका यह सिद्धान्त है, कि यह संसार 
असार है। यह विचार हिन्दुओं के हृदय में इस तरह गड़ा 
हुआ है कि उनके जीवन के सब पिसाग इससे रंगे हुए है । 
छोटे से लेकर बड़े, अमीर से लेकर गरीब, वाह्मण से लेकर 
शूद्र सब ही के सब इस विचार के नीचे दबे हुए हैं; यह 
कहना अनुचित न होगा कि इस विचार को हर एक हिन्दू 
चालक अपनी माता के स्तनों से पान करता है जितना वह 
चड़ा होता जाता है उतना ही उसके इस बिचार की, जो 
उसके रक्त में रमा हुआ हे, पुष्टि होती जाती है, क्योकि वह 
अपने चारों ओर ढछिदू समाज--सोलाइटी ओर हिस् 
जीवनरूपी चृत्त फी हर एक टहनी, पत्ते ओर फल भे यही 
रस पाता है। हर एक हिन्दू माता पिता यह चाहते हैं कि 
उनके पुत्र वा पुन्रियां संखार में सुखी हा। और उनके संसार 
के सारे पदार्थ भाप्त हो | परन्तु एफ्ान्त में या संगत में सबेदा 
उनके भीतर इस सिद्धांत झी प्रतिया बनी रहती हे कि यह 
संसार भूठा दे, अनित्य है, ओर उसके सारे पदार्थ आस्थिर 
ओर असार है। परन्त साोसारिक घम्धा में फंस कर सासा- 


रिक्त जल्रता के पास के नीजे दव फर या सोसाएररिक संस्कार 
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मे लिपट कर प्रायः हिन्द इस तरह से व्यचवईएँ करते 

माने यह संसार ओर सांसारिक पदा्थ सचझच सार वस्त 
हैँ जिनके लिये न कंबल यत्न और पुरुषाथ करना धम है 
बल्कि जिनके लिये वेईमानी, चोरी ओर द्ग्ा-चाज़ी फरना भी 
कल ऐसे पाप नहीं जो करने के योग्य न दी ? इसका फल 
यह है कि हिन्दु जाति का जीवन देमुंहा जीवन दे रहा 
है। कार्यक्षेत्र में उनका जीवन निरा दुनियादारी का 
जीवन - है, इस जीवन में डंचे सावें। का वहुत अभाव है; 
परन्त शान ओर विचार के स्थलों में यही जीवन प्रथम श्रेणी 
का वरागी ओर दिरक्त जीवन है जा लवंदा उनका यह सिस्त- 
लाता हे कि इस संस्एर की प्रभुता और उसके पदार्थों तथा 
उसके यश, मान और कीति के लिये प्रयरन करना व्यर्थ हे-- 
क्याीकि यह संसार, उसके सारे पद्दाथे ओर भेण मिथ्या हैं । 
भ्रसल तत्व ते! उनका त्याग है। हिन्दू पुरुष और हिन्दू स्त्रियों 
के जितना प्रेम वेराग्य और त्याग की कथाओं और सजनी 
वा उपदेशा से है उतना और किसी अऋग्य दस्त से नहीं । 
उनके निकट जीवन का सुवापरि उद्देश्य संसार से अग्रलग 
होना है । हिन्द कितना ही कासी, व्यभियारी, वद्झाश, बद 

चलन, देईसान कया न हो जब कभी उसके दविखवार का 
अ्रदसर मिल्गा ते! वह चेराग आर त्याग ही की कथा सुनेया 
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जीवन धारा चंलाने के अंयेग्य पाकर घंह उसी प्रकार से 

पाप करता हुआ चला जायगा | | 
यरोप और अ्रमेरिका के १५ वर्ष के बालकी वा बालि- 
काओ में सहस। में एक ऐसा नहीं शिलेगा जो यह सममता 
हो कि इस जीवन का अश्रन्तिम उद्देश्य त्याग है। इन 
बालकी के दिल में कभी यह विचार नहीं आता कि यह 
संसार भूठा है ओर उसके पदाथ और भोग घर के योग्य 
हैं। इसके विरुद्ध अगर आप उसी उम्र के पक संहस्‌ हिन्दू 
वालकों वा बालिकाओं की परीक्षा लें तो आपको उनमे से' 
नो सो &£०० ऐसे मिलेंगे जो यह बतलावबेगे कि यह संसार 
मिथ्या है और' इसके पदार्थ और भोग घुणा के योग्य 
हैं। इन नो सी &०० में म&& ऐसे होगे जो इस विश्वास के' 
रहते भी सांसारिक पदार्थ रूपी देवियों शोर देवताओं फे 
पुजारी बनने की चेष्टा रखते होगे। यह अदेझुंत दृश्य बहुधा 
हैरानी में डालता है कि इस विश्वास" के होते भी 
हिन्दुओं को जीवन ओर संखार के पदार्थ इतने' प्रिय क्यों 
हैं ? इस विश्वास का फल तो यह होना चाहिये था कि 
हिंन्दुओ में शविक सामंथ्य इस बात फी होती कि वे धर्म 
के ऊपर अपनी आन नन्‍्योदछाधर कर देते और सांसारिक 
बरदाथों ओर भोगां पर लात सार कर धघर्म-मार्ग में अधिक रढ 
निकलते | इस पह्रयलिय शिक्षो'कां फल तो यह होना चाहिये 
2/09५॥)|।। |-/५९]॥#7२/७४ ४८)080 ॥॥।550४७५ 
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था कि हिन्द अपने जीवन मे कम लोगी होते किन्तु वात ऐेसो 
नहीं है। हम देखते हें कि साधारण थीति से हिन्दुओं में 
सांसारिक पिभव और जीवन का प्रेम संसार की अन्य जाति- 
यो के व्यक्तियों से किसी अंश में भी कम नहीं है। देश, घर्म 
ओर ज्ञासि के लिये जिस भाँति का भाव और उत्साह युरोप 
के पुत्री और घुद्नियां में है उसका खेशमात्र भी दिन्दुओं में 
नहीं है। धर्म का जो बल एमारे झुसलमान साइयों में हे 
उसका शर्ताँग भी हिन्दुओं में नहीं है। संलार में शायद ही 
कोई जाति ऐसी हो जो इतना घरम्म २ पुकारती हो जितना कि 
हिन्दू जाति पुकारती है परन्तु जब उस घर्ण एर अमल करने 
का समय आता है जब उस घ्म के अतुसार जीवन यनाने का 
प्रश्न होता है; जब उस घर्म के नाम पर सांखारिक पदार्थों 
ओर झुखों ओर भोगों को स्योछावर करने का समय अपता है 
तो हिन्द पीछे हट जाते हैं । संखार अगर झूठा है ता अपने 
देश, धर्म जाति के लिये जान देने में हमको तनिक भी अड़चन 
नहीं होनों चाहिये कय|कि इससे दोनों सतलब खिद्ध हो 
सकते हैं।परनन्‍्तु सच तो यह है कि हिन्दुओं को भो' जान 
बेसी ही प्यारी है जैसी अन्य-जातिवालों को--चल्कि क ; 
उबसे बढ़ कर--इसका कारण क्या है? प्रत्येक दिचारबान' 
हिन्द्र को यह प्रश्न अपनी आत्यपा से कर्ता चाहिये ओर 
उसकः/$श70।|पाने 0 #यत्ति'की नए लिगरिये ॥॥॥55|0| 
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इसीसे मिलता छुलता हुआ वबहिक इसी से निकला हुआ 
दसरा प्रश्न यह है कि हिन्दु जीवन में अकमेर्यता और अवि- 
इवास को इतना उच्च सिंहासन क्‍यों मिल रहा है ! क्या 
इसका यह कारण है कि कैराग्य, त्याग ओर आत्मिक जीवन 
का जो उच्च आदर्श उनके सममने उनके शार््रों ने रचख़ा है 
वह इतना ऊंचा है कि उसको अपनी पहुंच से बाहर देख कर 
हिन्दू साहस छोड़ बेठते हैं ? जो अध्यापक, उपदेशक, महात्मा 
साधू, सनन्‍्यासी आता है वह यही कहता आता है कि यह 
संसार अ्सार ओर मिथ्या है, इसके त्याग से ही मोक्ष पद्‌ प्राप्त 
होगा। प्रत्येक मनुष्य यही शिक्षा देता है, जीवन मरन का दुःख 
सघसे बड़ दुख है इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय त्याग 
ओर वेराग्य हे.। जब साधारण पुस्ष और स्री देखते है कि 
यह मार्ग ऐसा कठिन है कि उनकी पहुंच से बाहर है तो 
उनका उत्साह भक्त हो जाता हे ओर वे इस शिक्षा को सच 
शोर ठीक मानते हुए हुनिया में ऐसे हतोत्साह हो जाते है 
कि उनके लिये धर्म केवल चक्की का पीसना हो। जाता हे । 
इसका परिणाम यह होता है कि सन की पऐ सी अवस्था देखकर 
हमारे धार्मिक शिकक इससे लास उठाने का यत्न करते हैं | 
जो खय॑ संध्या नही करसकता उराको ये बताते हैं कि वह 
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का प्राप्त करे जे उसको सन्ध्या सा प्रापूत होता है। जो। 
मनुष्य खय॑ गायत्री का जप नहीं कर सकता वह दूसरो से 
सचा लक्ष गायजी का जप करा ले, जो खय॑ं संज्ोज्यारण नहीं 
कर सकता वह दूसरों से मंत्र बुलवा ले | इस दरह से आत्मा 
के साधनों का स्थान-किराये के साधनों से भरा जाता है, ओर 
साधारण मनुष्यों को यह बताया जाता है कि यद्यपि यह संसार 
असार, कूठा और मिथ्या है तदपि हमारी अर्थात्‌ बतानेवालों 
की सेवा करने से ओर उनके धन देने से उस पाप से निद्ृत्ति 
हो सकती है जो व्यवहार भें इस संसार को सार ओर सच्चा 
समझने से होता है। मेरी राय में इस शिक्षा ने हिन्दुओं के 
जीवन को भ्ूठा ओर दास्सिक बना दिया है, ओर इसीसे 
उत्पन्न अकमंएयता ओर अविश्वास ने हिन्दुओं को सामाजिक 
शोर जादीय उन्नति करने फे अयोग्य कर रफ्खा है। इसी 
शिक्षा का यह फल है कि हिन्दुओं में उस' उत्लाह की कमी 
है जिसके बिना संसार का कोई बड़ा कार्य्य सिद्ध नहीं होता, 
चाहे वह सांसारिक हो अ्रथवा पारमाथिक | थुरोप में थोड़े 
दिन रहने से ही मजुण्य को यह प्रतीत होने लगता है कि उन 
लोगों में हमारी अपेक्षा अधिक पुरुषाथ है। थे जिस विचार 
को अहण करते है उसे शीघ ही काय्यरूप भे परिणत करने फरे 
लिए कटिवद्ध हे! जाते हैं | सैकड़ों युरोपियन स्थी पुरुष ऐेसे 


है जो हन्दू- शास्त्र के ज्ञान फे जिशाझ हैं ओर ऊिन्होंने अपनी 
[)॥। [-/६(7२/७४॥ ४८()।( |550५ 
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समस्त सांसारिक सामग्री और अपना सारा समय और 
जीवन शिन्‍्ड-शास््रों का जान प्राप्त करने भे लगा दिया, ओर 
कभी उनको किब्चित मान भी खेद न हुआ । इसी प्रकार से 
जिस व्यक्तिको जिस वस्तु का व्यसन उत्पन्न हो जाता है 
वह उसके पीछे मग्न द्वो जाता है और उसको प्राप्त किये 
विना नहीं रहता | जीवन की हरणक शाखा में, समाज की 
प्रत्येक श्रेणी मे, जोवन के प्रत्येक विभाग में, हमको जोवित, 
जाभ्ृत जीवन-वल का प्रताज्ञ प्रमाण मिलता हे अर्थात्‌ वे लोग 
जो काय्य करते है उसे वे तन मन धन से एकाग्रचित्त हे।कर 
करते है । एक लोग ये है ओर दूखरे हम है, जो सवेरे से 
संध्या तक सो बार जिह्ा से यद॒ उद्चारण करते है कि यद 
संसार भ्रूठा, भिथ्या ओर अखार है किन्तु जिस समय हमको 
अवखर मिलता है, पराया धन हम ले लेते हैं, अपने लाभ के 
लिए दूसरों को चिन्‍्दा करने में ओर दूसरों पर महा दोष 
लगाने में किझल्लित्‌ भी नहीं हिचकते, दिनभर हम धर्म धरम 
पुकारते रहते हैं पर जिस समय उस धर्म के लिए कुछ व्यय 
करने या कष्ट सहन करने का प्रश्न उठता हैं हम कानों पर 
हाथ रख लेते ह। दिनभर ओर रातभर देश देश, जाति 
जाति पुकारते हैं किन्तु जिस समय धर्म, देश ओर जाति के 
लिए दो चार पे से व्यय करने या ओर किसी तरह का कोई 


कष्ट उठाने का अवसर आता हे तुरन्त ही हम अकर्मरय (सगरे) 
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घन जाते है, मानो हमको कभी भी धर्म, देश और जाति से 
सम्बन्ध ही नहीं हुआ | क्‍या हिन्दू नेताओं ने कमी इस वात 
पर जिचार किया है कि हिन्दुओं मे प्र|यः ऐसे लेगो की क्यों 
कमी है जे अपने विश्वास के पकक्‍के है। ओर जो अपने सारे 
धन को, कीति को, मोन को ओर अपनी सारी परभ्ुता को 
उद्देश्य की प॒ति के लिंए छोड़ने को उद्यत हो ? हिन्दुओं में 
कृंयो उस उत्साह की कमो है जो युरोपियन लोगों में पाया 
जाता है ? हमारा सेकड़ो हिन्डुओं से परिचय है जो नित्य- 
प्रति यह कहते हैं कि अप्लुक काय्य बुरा है किन्तु वे खयं इस 
बात को खीकुत नहों करते कि उस काम को छोड़कर अपने 
खुख में थोड़ी सो कप्ती होने दे | सेकड़ो आदमी है जे केबल 
भोग घिलास ओर उसके सामान के लिए, केबल पद के लिए, 
केवल नाम के लिए, अपने ही को नहीं वरना अपनी आत्मा 
को नित्यप्रति नोवे गिराते हैं। ये लाग पढ़े लिखे हैं, चतुर 
हैं, धर्म को पुस्तक पाठ करते हैं, व्याल्यान देते और खझुनते 
हें, दूसरों को उपदेश करते हैं, किन्तु अपने जीवन में उस 
उपदेश का लेश मात्र असर नहों होने देते। हमने सेकड़ों 

आदमियो को दूसरों पए सामाजिक कामों के सम्बन्ध में 
कांयरता का दोष देते हुए झुना है किन्तु जब उनका वक्त 
आया तो दिया किज्ित्‌ खेद, लज्ञा के उन्हांने स्तरयं सो बेसी 


दो काया बिजनौर फिट जलने हगह डा क्एप्प्ता 
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पर मुलम्मा करना आरस्स कर दिया। सेरे एक अंग्रज़ञ मित्र 
ने सुभासे बड़े खेद के साथ यह वात कही कि ऊँ लोग राज- 
नेतिक खतन्‍त्रता या राजनेतिक खत्व के लिए, रुपया व्यय 
करने वेश तेयार नही उनको बहुमूल्य पदार्थ नही पाप्त हो 
सकते | मे बहुत ललित हुआ किन्तु थह कहने सेन रुका 
कि आप जो कहते है सझ् हे। सच बात यह है कि हमको ' 
अत्यन्द लखा ओर दुख से यह खीकार दररना पड़ता हे कि 
हमारे भीतर आत्मावलम्बन का इतना, अभाव है, आत्मनिर्भ- 
रता की इतनी कसी है कि हम किसी अच्छे काम को उत्साह 
से नहीं कर सूकते। यहां तक कि हम लोग सांसारिक पदार्थों 
को प्राप्त करने मे भी अधूरा ही प्रयत्न करते है । पत्यक्ष में 
ऐसा प्रतीत होता है मानो हम क्विखी काय्य के पीछे हाथ 
भेकर पड़े हो, किन्तु वस्तुत; हमारी आत्मा में, हसारी बुद्धि 
मे और हमारे दिल मे अपिश्वास ओर सम्देह के कीड़ा ने 
अपना राज्य कर लिया है ओर इससे हमारे सारे शरीर में 
एक ऐसा विष फैला हुआ है जो हमारे भीतर शुद्ध श्ना का 
सञ्ार नही होने देता । फल यह है कि तीदण छुछि ओर 
भावपूर्ण हृदय रखते हुए भी हम आगे बढ़ये में असपय है। 
हमारा समस्त रक्त अविशयास के कीड़े पी जाने है, ओर वे 
हमारे दृद्य तथा मध्तिष्क को पुए नहीं होने देते । 

हिन्दू नेताओं को चाहिए कि पहिले थे ऋण्नी सामाजिक 
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संख्या भें से इन सम्देह ओर अकर्मण्यता के कीड़ो को वष्ट 
करने का उपाय करे। बहुत से हिन्दूलेता अपने आपको 
आशापूर्ण बताते हैं, और कहते हैँ कि उचको अपनो जाति की 
उन्नति का पूर्ण विश्वास है लेकिन में हाथ जोड़ कर नज्जता- 
पृ्वेक उनसे निवेदंव करता हूं कि केवल जिला से कहने से से 
अपनी जाति में आशा ओर विश्वास नहीं फ्लेला सकते । उनकी 
सच्चाई का प्रथम सिद्धान्त यह होना चाहिए कि अपने जातीय 
घमं के पालन करने मे थे .साधारण से अधिक उत्साह दिखाएं 
ओर दूसरे अपनी जाति के समस्त शरीर में विश्वास उत्पन्न 
करने का पूर्ण यत्न कर । 
( ३) 

विक्रमीय वीसवी शताब्दी म॑ हिन्द जाति ने बहुत से 
विचारशील उच्च-आत्मा सहानभाव अपने घ्म ओर जाति 
के सख्छे मित्र उत्पन्न किये । उनके जीवन, उनके चरित्र और 
उनके महान भावी पर हिन्द आति जिनना अ्भिमान करे घशेडा 
है| उनके नास सदा के लिए हिन्द जाति के इतिहास भे लिखे 
हैं ओर लिखे रहेंगे | उनन्‍्हेंने दुनिया, को फिर से एल बार 
परिचय दिया था कि इस झाति से अमी तक जीवन है) औो 
जाति इतने दिनो अवनति और राजनैतिक एरतस्त्नता के बाद 
अपने अन्द्र से इस प्रकार के सहानुभाव उत्पन्न कर सखफदी 


है।इलकी)।कपनी।लकक्ति लि फक्िफपशीलसकतीहिह | इस 
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महापुरुषों ने संसार को दिखा दिया है कि हिन्दुओं में चुद्धि, 
विचार और अच्छे मस्तिप्क की कमी नही है ओर न इनमें 
धर्म भाव ( बूझव्चंस' ) की ही कमी है । इनमे से कतिपय 
मनुष्यों ने यह भी दिखाने का, प्रयत्न किया है कि हिन्दुओ 
में उत्साह व प्रयत्न का सी थोटा नहो है, पर भेरी समझ में 
इन पिछले महात्माओं को जे अपने कतंव्य में पूरी सफलता 
प्राप्त नही हुई उसक्वला कारण एकमात्र वहीं विष है जिसका 
वर्णन हम ऊपर कर चुके है। यह बिष हसारे सारे पुस्षाथे 
ओर यत्न को ढोला कर देता है, चलते चलते मानो यह हमारे 
अन्दर लकचा पेद्या कर देता है। हम काम का आरम्भ बड़ें 
उत्साह, साहस व उदारता से करते है, थोड़ी दर तक भर्ती 
भांति चले भी जाते हैं, सफलता ही सफलता प्राप्त होती 

दिखाई देती है कि इतने मे सन्देह ओर निरुत्खाह के कीड़गे 
का वीज जिसको हमने दस भर के लिए दबा दिया था फिर 
ज़ोर पकड़ता हे और हमारे ख़ुम को गंदा करके उसमें विष 
फेलाने लगता है; यहां तक कि हम बढ़ते बढ़ते सिकुड़ने लगते 
हैं। न केवल ना बन्द हो जाता है वल्कि जितनो 
उन्नति पहले रे थी बह भी हाथ से जावो रहतो है, न केवल 
सारे किये पर पानी फिर आता है चरन वह किया हुआ जाति 
के लिए एक नया विष का रूप धारए करता है। हिम्मत हार 


 प्रीएफिगर्ाल शक कैफ विछए है फुल 
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जाती है, और जाति में क्रोध, फायरता, भीरुता तथा नेराश्य 
फैल जाता है। अपने पराये सब शत्रु दिखाई देते हैं, अपने से 
विश्वास नहीं रहता ओर न अपना दूसरों में विश्वास रहता 
है। भेमप्रीति, मेलमिलाप की जगह घुणा अविश्वास फेल 
जाते हैं, अपनों को छोड़कर हम परायों का आखरा हू ढते 
हैं, अपनों की निन्‍दा करते हैं, परायों की स्तुति करते हैं. ओर 
ज्ञाति के अन्दर एक नई लहर अविश्वास ओर अप्रीति की 
ज़ोर मारने लगती है| बीसवों शताब्दी के हिन्दू महापुरुषों 
में से तीन मुझको ऐसे प्रतीत होते है. जिन्होंने हिन्दू हाति 
के रोग के मर्म को दुसरो की अपेक्षा सबसे अधिक ओर 
सब से अच्छा समझा। इससे यह मेरा मतलब नहीं हे कि 
में इन तीनो के सिवाय दूसरों फे काम ओर उनके उच्च भावों 
की प्रशंसा नहीं फरता | परन्तु जिस विषय पर में इस सप्रय 
लिख रहा हूं उसके सस्यन्ध में में इन तीनो की शिक्षा ओर 
इन तीनों फे काम को बहुत कुछ उच्च पद देता हूं, झ्य कि 
में तीना को हिन्दू जाति के नवजीवन की नव रखने बाला 
मानता हूं। इन तीनो के नाम क्रमशः ये है।--( १) राजा रास- 
मेहनराय, (२) खामी द्यानन्द सरस्वसी, (३) खामी 
विधेफानन्द । 

राजा रामसेहनराय ने सबसे पहिले हिंदू जाति के र्ग 
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स्वावलम्बन ओर आशा डालने की चेष्टा की। राजा साहब 
का काम वहुत कुछ संदारक्ष रोति से था किन्तु तब भी चह 
विल्‍्कुल सदारक् ही न था । एक ओर जहां उन्होंने हिन्दुओ 
की घामिक दुबंलवा का अनुभव करके उस डुबलवा के 
कारणों को लोगा को जताया आर अन्य धर्म वालों के अन- 
चित आत्षिपी का उत्तर देकर हिन्दू लोगो को इसाई द मुंसल- 
मान होने से रोका दूसरी ओर उन्होने प्राचोन हिन्द शास्त्रों 
का प्रमाण दे ऋर उनको नाव पर दिन्दुओं को सीधच! परमात्मा 
से सम्बन्ध करने का मार दिजाया | राजां साहब बड़े विद्वान 
थ। थे अर्बी, यही, यनाना, फार्सी ओर अरंग्र जी के परिहत 
र इन सब की उन्‍हाने हिस्ड जाति के संशोधन के काम 
मे जोता। यहरईोी, यदाना के पाठ से उन्हाने श्वोल के प्रचा- 
रनों के भु ह बन्द किये ओर अर्बी, फ़ार्सोी की मदद से उन्होंने 
इस्लामी आद्धप। के उत्तर दिये | उनको संघ्कत इतनी आती 
थो कि व रिय। और मोलविय। को यह बता खदकते थे 
म्छि हिन्द शाख्री मे एक परमात््या की पूजां की शिक्षा है किल्तु 
उनकी स दद्वत की विद्वता इतनी गदरो न थो कि वे हिन्द 
शण्या के सहारे हिन्द नवजीबवन का भवन खद्य कर सकते । 
इतने पर सो उनन्‍्दान जा क॒छ किया वह देश-काल के अनुसार 
ऐसा महान था कि उन्‍्द आति के नवजीवन दाताओं की श्रे 


भ उसका साम सदर के िर उच्चधपद पर लिखे जामे के योग्य 
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अये | खामी जी कोई अनांय्य साथ न जानते थे किन्तु उन्होंने 
अपने जीवन का आधा साग हिन्द विद्वानों में, दिन्‍्दू तीर में 
ओर भारत की यात्रा में काटा था। चह हिन्द जीघन रूपी 
शरोर की समस्त नाड़ियों का पूरा पूरा अजुमव रखते थे। 
उन्हंने डिन्द जोचन की समस्त शाखाओं की अच्छी दरह से 
जांच परताल की थी । उन्‍्दोने िन्‍दू घर के सब घर्म-शिक्षक्रों 
से शिक्षा पाई थी ओर हिन्दू मत-मतानतरों का अच्छी तरह 
से अवज्ञोकन किया था। ४८ वर्ष तक निविश्न प्र्ण ब्रह्मचारी 
रह कर उन्हेने हिन्द बराग्यं, हिलए त्यांग के आनव्द का आ- 
स्वादइन किया था। उन्होंने बड़े से बड्े बंरागिये।, व्यागियोी 
साधुओं, सम्यासियों और महत्तों के पांव चूमे थे । उनके 
में वेंदिक धर्म के लिए अध्वितोय' अनुराग था। उनको 
प्रायोन विद्या ओर प्राद्चीन सभ्यता का अभिमान था, उनके 
इस बात का भी अभिझाव था कि आर्य विद्वानों ने धर्म 
झोर आपत्मिक पिय्या के जिन मर्यी की खोज की थी थे अद्वि- 
तीय हैं । इस मार्ग में जे उच्च पद आय्यों को प्राप्त इआ 
उससे ऊंचा पद किसो को श्ाप्त हो ही नही सकता। उनके 
हृदय में हिन्दू बेराग्य और हिन्दू त्याग का अभिमान था, किंतु 
इस पर भी अपनो जतति की वतेसांन अबस्था देख कर उनको 
अत्यन्त शोझ होता था । इसको सवारी जी के चरणुर में देठने 
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का कभी अ्रवसर नही मिला | किन्तु हम उनके लेखों से यह 
मालूम कर सकते हैं कि स्वामी जी अपनी जाति को वर्तमान 
अवस्था को देख रक्त के अश्र बहाते थे, अपनी जाति के प्राचीन 
गौरव को जब वह उसकी चरतंमान दुदेशा के साथ मिलाते थे 
सो उनके हृदय में शोक और क्रोध का एक ऐसा पवेत बन 
ज्ञाता था कि उनका हृदय फटने लगता था। उन्होंने दिन रात 
गड़ातट पर हिमाश्चल पवेत के सामने अपनी जाति को मन्द 
अवस्था के कारणा पर विचार किया था। गज्मातट की शीतल 
वायु में भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य पर 
चिन्तन किया ओर अन्त में अपने मन में उन्होंने यह भवतिज्ञा 
धारण की कि वे अपना रहा सहा जीवन इस जाति के उद्धा- 
राथे श्रपण कर | जातीय उद्धार के मार्ग पर इस तरह अचल 
पग धर कर उन्होंने फिर अपनी समस्त इन्द्रियां को अ्रन्द्र 
खीचा श्रोर मनन शक्ति से यह सिद्ध किया कि इस जाति की 
उन्नति के मार्ग में इसकी वतेंसान धार्मिक दशा हिमाश्चल 
एवबंत के समान खड़ी है। जिस जाति के वालक, युघक, घृद्ध 
सब ही यह समभते हैं कि यह संसार अखार है, मिथ्या है. 
झूठा है ओर उसके समस्त पंदार्थ ओर भोग तुच्छ हैं, वह 
जाति कभो सांसारिक अवध्या के किसी उच्च पद को प्राप्त नही 
होती | संसार की मिथ्या समझने का साव संसार के ग्सली 


शा शिताओगिएर लि छा 
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निन्दनीय ओर मिथ्या समभता है वह कभी उस बस्तु की 
प्राप्ति के लिए अपने मन ओर चित्त को एकाग्र नहीं कर 
समता | वे दे ॥ते थे कि पवेत अपने जीवन भें और अपनो 
प्रसुवा में अकाश से सर लगाये हुए अपने अभिमान में ऊंचा 
खड़ा है; इसपर नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए है,, जिनके रूप 
ओर जिनकी खुगन्ध से मलुष्य को सुख मिलता है। वे देखते 
थे कि पृथ्वी माता नाना प्रकार के अन्न, फल ओर पदार्थ मजुष्य 
के मोग और तृप्ति के लिए उत्पन्न करती है, पर्वत से शीतल 
ओर मीठे जल की नहर ओर नदियां बहती हैँ जो प्यास बुझाती 
है ओर तप्त पृथ्ची को शोतल करती हैं । यह सब देखते और 
अनुभव करते हुए वे किस तरह मान सकते थे कि यह संसार 
असार है ओर उसके सब भोग ओर पदाये मिथ्या है। सोचते 
सोचते उन्होने निश्चय किया कि यद शिक्षा भोरुपन, आलस्य 
ओर निरुत्साह से भरी हुई है; इसी ने इस महान जाति का 
नाश किया ओर इसी ने इसको उच्च सिंहासन से उतार कर 
दासत्व तह पहुंचाया है । इसोने इनको विद्या के उच्चपद से 
उतार झर अविद्या के गड्डे में फंसाया है और इसी ने इनको धर्म 
के महान , प्यारे ओर मीठे सार्ग से हटाकर इधर उचघर भरट- 
“काया है। उन्होने अपनी दिव्यहष्टि से भारतवर्ष का वह समय 
देखा जब कि लोग वेदों की सीधी स बी स्वाभाविक प्रार्थनाओं 


, से मेज कूवे $१ शेर के हल, बछिए हैक [ओोज 
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चराप्रम, धन, चिंद्या और राज्यादि द्व्यि पद्ार्थी बी यादना 
करते थे शोर परमात्मा उनकी प्रार्थना पर आशीर्वाद देते थे। 
उन्होंने अपने देश, जाति और धम के फ्रेम से भरे हुए सन के 
विशाल नेत्र से बह समय देखा जब आये पुस्ष , अपने आप 


को परसात्मा का पुत्र जानकर अपना अधिकार समस्त सृष्टि 
प्रर समभते थे. जब थे इस संसार की वास्तविक आर उसके 


समरत भोग और पदाथों को परमात्मा को देन समझा फर 
धर्म फे अ्रलु सार, न्याय ओर नीति के अनुकूल उनसे पूरा लाभ 
उठाना- धर्म समभते थे, ज्व कि उनको निश्चय था कि हमारे 
पिता ने हमको इस शआश्वयमयी सुष्ठटि में इसलिए उत्पन्न 
किया है कि हम उसके सब मर्म रूमकझ कर उसके प्रभु यन 
'जायं और जिस तरह से हमारा शरीर, हमारा भन, हमारी 
'झुद्धि और: हमारी आत्मा की उससे तृप्ति हो सकती है बह 
' कर। वे-लोग यह जानते थे कि मनुप्य-जीवन का उद्देश्य इसके 
सियाथ और पछ नहीं हो सकता कि चह संसार में पूर्ण चल 
कौ इच्छा फरता हुआ अपने पिता के समीप सिंहासन पाने 
- का यत्न करे । बलवान, तेजस्वी, प्रकाश-रूप पिसा का प्यार 
एुद्द सही हो सकता है जिसमें उसके पिता के शुण ही । 
संसार में सब प्रकार का यल सप्चित करना चाहिए चाहे 
बह शारीरिक हो, चाह मानसिक या आध्यात्मिक। संसार के 


मणयोओं अगिक सि। लमिक बता ज हक (उर्ववरूकि|सतक 
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अपनी शक्ति और अपने पराक्रम और पुरुषाथे से उपलब्ध वर 
सकता है) हरणक मनप्य का उद्देश्य होना चाहिएे। जिसे 
जाति के मनप्यः का यह उददेश होगा बह जाति सामाजिक 
अर जादीय अंशों में अवश्य बलर्दती ओर तेजस्विसी हंगी। 
जिस जाति फे जातीय शरीर मे यह विष समा गया हो कि 
यह संसार भूठा है ओर इसके पदार्थ ओर इसका यश ओर 
इसकी कीति और इसके भोग ये खब निंन्द्नीय'हैं चह जाति 
कभी सांसारिक अवस्था में खुखी नहीं हो सकती | ऐसी जाति 
के लिए तो फेवल एक ही उद्देश्य रह जाता है--अर्थात्‌ मृत्यु । 
स्वामी दयानन्द ने उन्नति के इस मम फो श्रच्छी तरह से 
समझा | इसलिए उन्होने अपने जीघन का यह उद्देश्य बनाया 
फि घह एक बार इस देश के लोगो को शुद्ध घेंदिक धरम का 
इपदेश फकर्र, जिस से वे लोग संसार फे मिथ्या होने पे लि 
को छोड़ पराक्रम और पुरुषार्थ, तेज ओर ओज, बुद्धि ओ 
मैधा, देशहित और जाति हित, विद्या ओर विद्या से जो पदार्थ 
जाने जाते हैं, इन सबफे लिए चेष्टा करें ओर परमात्मा से इन्‍्हों 
वस्तुओं का दान मांग ओर परमात्मा के अतिरिक्त ओर किसी 
सांसारिक शक्ति का आसरा न ढूंढ । हमको इस बात का 
अ्रध्तिमान है कि स्वामी जी ने किसी विदेशी से किसी प्रकार 
की शिक्षा नहीं पाई | किन्तु जो कुछ देश में हो रहा था उसको 


उन्हे कि दिवा कोण पापिताए / किए: श्री ठछरेंआ पूर्ण 
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पुठप। की शिक्षा से देश ओर जाति के रोग की श्रोपधि 
ढूंढ़ी और पाई; उन्होंने फिर से हिन्दू जाति में विश्वास पैदा 
करने का यत्न किया | कायरता, कमज़ोरी ओर आलस्य के 
जो बन्धन थे उनको तोड़ दिया । हिन्दू धर्म के कन्च॒तागे को 
लाहे का तागा बना दिया ओर उसमें यह शक्ति भर दी कि 
चह समस्त “कच्चे” तागो को काट दे । हिन्दुओं में उन्होंने यह 
साहस भर दिया कि वे अपनी जाति से निकले हुए, भाये 
हुए ओर पतित भाईयों को फिर अपनी छाती से लगा ले। 
हिन्दू जाति के कच तागो में उन्होंने यह शक्ति डाल दो कि 
व संधार भर के लिए मुक्तिदान करने का साहस करे | हिन्दू 
धर्म को, हिन्दू सभ्यता को, हिन्दू विद्या को और हिन्दू विचार 
को उन्दोने एक सड़े हुए पानी के वन्द्‌ तालाव से निकालकर 
चमकते मोती के समान संसार भर के सामने खोल कर रख 
दिया, जिसका जी चाहे देखे, परखे ओर उसको ग्रद्ण करे | 
हिन्दुओं फो उन्होने यह साहस दिया कि वे अपनी उन्नति के 
लिये केवल अपना ओर परमात्मा का सहारा ढूंढ़े । यह सब 
सत्य ले, किन्तु यह भी सत्य है कि हिन्दू जाति के शरीर में 
फैले हुए दिप ने स्थामी दयाननरंद के शिप्य आय्येसमाजियाँ 
दे भी अखित कर छिया। आय्यसमाजियों ने भी 'एत्था नहीं 
है रएनावे! आदि भज्ञन गाने आरम्भ कर दिये। आर्य्यसमा- 
जिय॑. ने बालक के हाथा में उपनिपद देकर उसकी उठती हुई 
” >2/५] [८-/५(२/४ ४८)।५ ४|550'४०५ 
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इमड्ो को शुष्क कंर दिया है। आय्यंसमाजियां ने नन्हे नन्हे 
बालकों को योग विद्या के साधन बताने आरम्भ किये हैं। 
झाय्यंसमाजियों ने बालकों को खेल कूद के प्रेदान में से हट 
कर उपदेश के सिहासन पर बेठा दिया उसका फल भी पही 
हुआ जो होना चांहिए था आयसमाजियों का जीवन भी कई 
इऋंशों में फूठा जीचन बन गया है । "हाथा के दांत दिखाने -के 
झोर और खाने के और” है! गये। पराक्रम, साहस ओर 
इत्साह को कायरता के कीड़े ने खेखला कर दिया। यहां तक 
कि इस समय हमको आर्य्य समाज में भी कायरता और 

दासिसिकता प्रधान पद पर बेटी हुई दिखलाई पड़ती है। 
(४० , 
स्वासी द्यानन्द 'फे पीछे स्थामी 'विधेकाननद महराज़ ने 
हिन्दु-आंति के रोग की भरी भांति से. सम्भा ।हंस नहीं कई 
सकते कि जय थे पहिली घार भारतवत्र से बाहर गये उस 
समय उनके दिचार क्या थे; परण्त इसमें कछ भी संदेह नहीं 
कि युराप ओर अमेरिका कीं यात्रा के पश्चात्‌ जब थे अपने - 
इेंश को सीट कर झाये तब उनके उपदेश से हमको च॒ह सारी 
शिंक्षाएं मिलती हैँ से इस विष की ओऔषध हैं जिसका हमने 
ऊपर वर्णन कर दिया: है । स्वामी विवेकानन्द' चेदान्त मल 
के प्रचारक थे, परन्तु उन्होंने ऋपने चेदान्त से चह विष निकाल 


दिया आर | मे कौ उतरी शिया फाहिस भिनी 
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निवेदिता” की बाणी में हमफो यह खब आप घियां मिलती 
है जे; साहस रोच मजुयें में, साहस, आलस ओर अविश्वास 
के कीड़ा से खाई हुईं जातियों में, विश्वास उत्पन्न करने वाली 
हे। परन्तु इस अनागी जाति की प्रत्येक नस और नाड़ी में 
घर बविप ऐसा छसा हुआ है कि उसके घाव से बचना श्रतिं 
कठिन देख पड़ता है। हिन्द नेताओं के सामने जो सबसे बड़ा 
प्रश्न है वह यह है कि जातोय शरीर से यद विष किस प्रकार 
निकाल दिया जाय और जाति भें, स्वावल्लग्यन ओर उत्साह 
किस प्रकार उत्पन्न किया जाय | किसो रेग की ओषधि करने 
से पहिले उसका निदान आवश्यक है। जय तक डाकूर, बेच 
या हक्कीस को रोग और उसके कारणों का पता नही लगता 
वब तक बद अंयरे मे टटोलवा है ओर कई बार ऐसा हेतता है 
कि वह अझनचित ओपषध छेकर रायगी दो रोग को बढ़ा देता 

हमको घायः ऐसा द्वता है कि हिन्द नेताओं की भी 
परी ही दशा हे । हमे असी तक यह लिएथय नदी हुआ कि 
हिन्द नेवाआ को भल्ती अफ्ार से अपनो जाति के रोग के 
फारणस दात हैं | इमारे सम्मति में ते घे बाह्ष लक्षणां को 
चिकित्सा कर ण्हे हें।हमें ते! उनके भध्य उस' वल आर 
विश्वास क्री कमी पतोत होा।वो है जे पूर्ण शान से उत्पन्न दोते 
हूं। याद नेताओं को यह दशा है तो श्याधारण (दिन्दू भाइयें 


को सवा उतादइना दिय: जाय ९ 
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हिन्दू सथाएं बड़े घूम से बनती हैं । परन्तु उ ने जातीय 
सुधार का कुछ भी काम नहीं वन पड़ता । “आल इश्डिय। स्न्दू 
एलेसियेशन” दा वोज भो सही उगने पाता । “हिन्द चिंरव- 
विद्यालय ' के कार्य में हम मुसजमान साइयें के पीछे पोछे 
घल रहे है | हमको तो ऐसा प्रतीत होता हैं कि हमारा बही 
हाल हैंः--मिरज़ पढ़ता ही गया ज्यों २ दवा छी। 
शमार दिन्द नेता अपनी जाति में जोश उत्पन्न करने की 
ना न कर उठ लटे' सुखलमाह्रां पर उन के जाश क लिए धादाप 
करने 5 । समाचार पत्र शोर लेंजक जानीय झोर घाधिक एण 
बढाने का यत्त न कर के एुसलमाजा। के जातीय-वान प्य 
के घर्म बल पर ताना मारते हे, शाक ! पदाशोादा !! 


दि 
(५| 
“| 


है डर 
आयाम भ जे २3 पा 
डा शी 6 | 
। 7 हा 
#ऋ#९- कर  पम जमे 
श की हा ज्‌# ७ 
2०. कै हज» द््‌ १... हे बे है च्त 
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हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था । 


संसार के ज्वारभाटे में बहुत सी जातियां दुनियां के किनारे 
पर आइ ओझोर चली गइ । बाज़ मामूली सी चाल से आई 
ओर पीछे हट गई, किनारे पर इनके क्छ भी चिह्न नरहें। 
बाज़ तेज़ी से आई और यहुत सौ चीज़ा को ऋपने साथ 
बहा लाइ'-कुछ यड़े मूल्य की, कुछ अल्प सूल्य की और कछ 
बिल्‍्कल येकाम । कालान्तर से बहुतां के नाम ओर चिह्न मौं 
मिट गयें जैसे कि पुराने पर्थियन ओर ओर फिनीशियन आवि, 
और कद ऐसी जातियां हुई जिनके मालुपिक चिह्न मिट गये 
परन्तु उनकी सभ्यता, अनुभव और उश्नति के 'चिद्द पृथ्ची के 
मीचे दवे हुए हैं । इन चिहों को आजकल की सभ्य जातियां 
खेद खेद कर अपने अनुभव के कोष को बढ़ा रही है। इनमें 
बावुल की जातियाँ और प्राचीन नेनीमिया और मिश्र के 
नियासी हैं। एक झोर जाति है जिसकी अःलाद अभी बाकी 
है परन्तु वाज़ सागो कीडष्टि में इनका जीवन मुर्दो' से भी गिरा 
इआ है ओर ये केवल सिसक रहे हैं उनमें से एक हम है 
डिन्द आय्य । 
यहां पर यह प्रश्न उपखित होता है कि वे कौन से कारण हैं 
डहिनसे हम 5ज सक जीदित है और ज्ञीघित रहे। इन कार- 


सं का पर रुप से दण्स वरना मेरे झाज के दिषय से बाहर 
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है। इस लेख में व्लेवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि सेरी 
समझ में इस जाति फे जीवित रहने फे दो कारण हैं:--एक यह 
कि हिन्द जाति ने अपने जातीय अस्तित्व फो किसी दूसरो 
जाति के अस्तित्व में न मिलने दिया और अपने धार्मिक ओर 
सामाजिक स्विति के नित्य नियमों को शढ़ रक्‍्खा; दूसरा 
फारण यह है कि पे अपने सामाजिक व्यवहार फे नियम को 
समय की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहे । पहले फथन 
के उदाहरण घामिक विश्वास है । जब से इतिहास के लिद् 
मिलते हैं. हमको कोई समय ऐसा मालूम नहीं जब फि हिन्दुओं 
ने जातीय स्थिति में परमात्मा का होना, थेदे| की आशा पांलन 
करना ओर कम के सिद्धान्त को न माना हो छाथवा इनसे 
विस्तुख हुपः हो । 

दोद्ध धर्म के जन्म फे चाद थोड़ा समय ऐसा आया ज्ञब 
कि रन पहले दोने विचारा के उड़ जाने का यथार्थ भय उय- 
थ्ित हैा। गया था । परन्तु यह भय निमुल निकला क्योंफि 
सय के हिन्दुओं के पूंजी ने जल्दी से वेदों की बल्ाई भर 
भर्म को इस देश में स्थापित कर दिया और दौद्ध धर्म इस देश 
से प्रायः लेप दो यया। मेरी अपनी सम्मति है फि वोद धर्म 
के प्रसाद ने सलाधारणत:ः हिन्दुओं में सामाजिक ओर जातीय 
शिथिलिता उत्पन्न कर दी जिसके कारण हिन्दू अब तक हानि 
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धर्म के वाद और फिर झुसलमानों से राजनैतिक संसर्ग के 
परचात्‌ हिन्दू शास््रकारों ने हिल्दू लाइफ ( जीवन ) को बिल- 
कझे वेदले दिया । इनमें से कर बदलाव तो हमारे दुश्खो का 
केारण वन गये हैं और कइयें ने हमारी रक्षा की है। में इस 
समय यह वादानुवाद नहीं करना चाहता कि पहले कौन से हें 
और दूसरे कौन से, क्योंकि आज में इस विंषय के एक विशेष 
अड़ पर श्रापकी ध्यान आकषित करना चाहता हूं और यह 
आति-पांतिं का सामाजिक वन्‍्धन और छूतछात है। जे मनुष्य-क॒ले 
भो हिन्दुओं के पुराने शास्त्री से, जिनको सूत्र कहते हैं, परिचित 
है वे जानेते'है कि सूत्र भ्न्थों में जे दिन्दुओं की आधुनिक 
समतियों के घूल हैं कही भी छुश्राछूत का वर्णन नही है ।समय 
के विचार से यदि आप पीछे दृष्टि डाले तो आप इन बातें 
का पुराने सूबो में कम वर्णन पायेंगे। उदाहरणाथे हिन्दुओं के 
धर्म सन्नी में जिनमें से पाराशर एक है और जिसको हम-सव 
मानते है आपको इस वात का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा कि 
आख्य हिन्दू में खानपान का कोई भेद था जहाँ पर किली वात: 
का अहण छाथवा निवेध है वह सबके लिए हे यहाँ तक कि 
एऋ ध्यान में शी से रलोइ के काम लेने का विशेष रझूप से 
वर्णन हैं। मे खेद है कि इस' समय मेरे पास वे पुस्तक नहों 
है नहों तो में 'आपको इसका प्रमाण देता । 
बंडझण तो सना सस जाति में ऊंचे ही चले आये, । परन्तु 
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अनेक कत्तेव्यों की जे! सूची शाख्रों में दी है उसमें क़॒हीं- हीं 
लिखा है कि रोटी पकाना उनका काम है। रोटी पंकाना 
सेवा का काम है। वाह्मण लेग जाति के मावसिक्र तथा 
आत्मिक खीडर ( अग्रुव्रा ) थे। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करता, 
कराना, उनके काम थे | उनका काम यह था कि वे जाति करे 
लिए बिचार करे । शास्त्र पढ़ें, वताव॑ ओर पढ़ावे । भल्ना रोटी 
'प्रकाना कौन उच्च काम था जे। जाति उनको ख़ापती या बे 
आप हो उसे खोकार करते । मन॒व्यों मे जेसे मन ओर वुद्धि 
को ऊंची से ऊंची पदची है, उसी तरह जांति में घाह्मणां के 
लिंए सबसे उच्च खान था। वे जाति के पथ-प्रदर्शक थे। यह 
असस्मव और मर्यादा के विरुद्ध था क्लि उनसे सेवा का काम 
लिया ज्ञाता । खेवा करना शूद्ध का काम था और रोटी का 

बनाना भी सेवा है । इस कारण यह काम भी शूढ़ों का था । 
हम नहीं कह सकते कि अ््मणा ने यह काम कब शअ्रहसा 
क्रिया | परन्तु सम्भव है कि जिख समय देश में सुखलमानों 
के आने से राजनेदिक परिप्रदन हे रहे थे उसी समय में 
किसी राजा सहाराजा का यह विचार हुआ हे। छि चह सिवाय 
अपने पुरोहित के ओर किसे से शुद्ध ओर ख़ब्छ भोजन की 
आशा नहीं कर सकता | आप जानते हैं हि राज-बिप्लच के 
समय राजकर्मचारियों को यह चिन्ता रहती है कि ऐसा न हो। 
कोई श्र, जे और किसी प्रकार पराज्षय नही फ़र सकता 
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उमके सेंचवाी को गिला कर उनको ज़हर खिलदा दे। ऐसे 
समय में खाने की रच्ता के लिए राजा महाराजों को विश्चास 
पात्रों की ज़रूर हे।ती है। में नहीं कहता कि यह मर्यादा इसी 
तरह प्रयलित हुई किन्तु सम्भव हे कि किसी बड़े राजा ने 
ऐसा किया हा, उसकी देखादेखी ओरों ने भी उसका अनु 
फ्रण करना आरश्म दर दिया हो जिस स क्रमशः रसोइ 
यनाना ही साहाणं| का काम हो गया ओर इस कारण माहाणु 
न पढठना, पढ़ाना, यश्ष करना, कराना छोड़ दिया हो । 
आजकल ठो आप देखते हैं कि क्राह्मण 'जाति की दशा 
यहुत ही चुरी है । वाह्ययण न केघेल रसोइ' करते बल्कि देश में 
याद लोगों के जूते ओर बतन साफ करते हैं, उनके जूतों पर 
रागन करते है और ऊहूते पहनाते है इत्यादि इत्यादि यहाँ 
पहाड़ में भी उष्प से उच्च ब्राह्मण खेती करते है, मज़दूरियां 
करते हे ओर डाड़ियाँ उठाते है । कीन कह सकता है कि जो 
ध्राह्मण ऐसा करते हैं वे शास्त्र कथनानुसार शूद्ध पद्वी को नहीं 
प्राग्त हो गये है | 
जब ग्राह्मतों की यह दशा है तो लत्रियां का और बेश्यों 
का तो कहना ही पा है ? एक समय था जब कि जञत्री कभ्याएं 
खयम्दर की रीति से वर छांटती थीं और ज्तत्रियत्य के गुझ 
देखकर पदि खीकफार करती थीं। एक समय था जव ज्षत्री 
अपनी ऋन्याओआं के सत्‌ की रज़ा के सिएए रक्त की नवियां बा 
2/%9५[)।। | -:/(7२/४४॥ ४८)।५७ ४।5७55५0७0४५ 


४४४४५७४५.७२५४७६8४७। ॥0५४/५% ५ 


देते थे, अपनी और दूसरो की जाने एक कर देते थे । किसों 
को क्योशक्ति थीं कि कोई मनष्य क्षत्री कन्या पर थुरी दृष्धिं 
से देख जावे | चित्तीोड के महाराज ने अपनो धर्मपत्नी पदमिनी 
फी रक्ता के लिए अपने नेत्र के आगे न फेघल अपने ११ एुर्घ 
मरवा दिये चरन अपनों भी जान दी ओर सहसो भाईयों ओर 
बीरों फे (क्त से राजपूवाना के मेद्ान को लाल बना दिया। 
यही नहीं उनकी धमंपत्नी ओर उसकी सहेलिंय। ने अपने सतत 
की रक्ता के निमित्त प्राणी को तुच्छ सममते हुए अपने कोमल 
शरीर जलती हुई अग्नि को अपण कर दिये। सजपूताना के 
इतिहास ओर हिन्दुओं के तवारेखों में एक॑ नहीं बीसो ऐसे 
घटनाएं भरी पड़ी हैं। एक समय यह था, फिर बह समय 
आया कि कितने ही राजा भमहाराजो ने राजनैतिक ज़रूरतों के 
खामने सिर रुक) अपनी बे।टेयां सुसलमान बादशाहें को 
देनी शुरू कीं । हिन्दू शासत्रकारों ने जिस हेतु जाति-पांति के 
नूतन बन्‍्धनों और छुआछूत के बड़े पहाड़ को बनाया था बह 
'शनेः शनेः गिरता आरम्स छुआ जिससे आज राजपूत (हा, 
'मुझे' कहते हुए लज्जा आती है ) अपनी लड़कियों फो बेचते हें 
और दुद्शा को घाप्त हे। गये हैं | इतना हो नही उनमें से कछ 
अपनी प्यारों पुत्रियों को न केवल अपने से छोटी जातियों के 
हाथ वरन सुसलमानों के हाथ बेच डालते हैं ओर बाज़ उनमे 
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प्रदेश में आता हैँ | पहाड़ के त्राह्मयण ओर ज्षत्रियों की इस 
दु्दशा को देखकर में विहल हा जाता हूं ओर मेरे हृदय से 
से धुआँधार सासे निकलती हैं| हा | वाह्मण ओर क्षत्रिय जो 
इस जाति ओर देश के मस्तिष्क ओर भुजा थे, जे इस जाति 
के व्यवस्थापक थे, जा जाति के आधार ओर स्तम्भ थे, जो 
जआति की रक्षा करते थे, जे खिंहासन पर बेठते थे, जे सेना- 
पति ओर जेनरल थे, ऊिनके बल ओर पराक्रम की स्तुति में 
कवियों ने सहसो पन्‍ने काले कर दिये ओर अपनी कविता 
समाप्त कर दी, आज वे ही वराह्मण ओर ज्ञत्रिय डांडियां उठा- 
कर, वाका ढोकर अपना गुज़ारा करते हैं। इतना ही नहीं 
उनसे से बहुतो को ज़रूरत ने ऐसा निलेज कर दिया है कि 
वे अपनी पुत्रियां को विधसियों के हाथ बेच डालते या वेश्या 
यना डालते है | 

यह सब हे किन्तु इतये पर भी उनके जात्यभिमान की कोई 
सीमा नही | यह कीड़ा उनके दिमाग से नहीं निकलता कि 
हम घाह्मण ओर क्षत्री है ओर छोटी जातियों को यह अधि- 
कार नही कि वे हमको छू सके । इस झवखर पर में एक प्रश्न 
करता है । जिस समय घाह्मण या क्षत्री बेका उठाता है या 
डांड़ी उठाता है क्या वह पूंछता है कि वेभेवाले की या डांडी 
में बेठने वाले की जाति क्‍या है ? आजकल ज़मानां पश्चिमी 


प्रकाश का है | कितने ही हमारे चमार झौर भज्जी साई पढ़ गये 
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है। हमारे प्रान्त में रामदर्शिव, मझवी, सिक्स ऐसे ऐसे 

भ्रच्छे अच्छे फीज़ी ओहदों पर हैं । वे भी ऐसे ही अछूत 
जैसे आपके पहाड़ के डोम ओर लाहार | अ्रब कहिये कि इनमें 
से कितना की डांड़ियां, पुरोहित जी च ठाकुर जी व महाराज 
उठाते हैं ? ये उनसे उनकी जाति कभी भी नहीं पूंछते चरन 
सेकड़ों बार उनको महाराज महाराज, बाब साहब बाब सांहय, 
था साहब साहब कह कर उनसे बक्सीस मांगते है, उनकी 


शरात्र की बेततले उठाकर चलते है, उनके गोश्त के डब्बे अपने . 


कन्धों पर उठाते है इत्यादि इत्यादि । 

पाठकगण ! में मज़दुशी करने को बुरा नहीं समभता है । 
मेरे हृदय में उस मनुप्य के लिए सच्ची भक्ति है जो अपने 
हाथ की मज़दूरी से अपने ओर अपने बच्चो का पालन करता 
है । मज़दूरी न करने का अभिमान भूठा अभिमान है। ईमान: 
दारी से मेहनत ओर मज़दू री करना बहुत अच्छा है चाहे वह 
मेहनत और मज़दूरी केसती ही क्यों नहो। भेरे विचार में 
ईमानदार मज़दूर बेईमान रिश्वत लेने वाले ओर दुष्ट डिप्टी 
कलझूुर से बहुत अच्छा है। जिस समय परमात्मा के निकट ये 
दीनोी जादेगे परमात्मा न उनकी जाति पूंछेंगे श्रोर न सांस(- 
रिक ओहदे का चिचार करंगे बिक उनके धमं कर के अन्ञु- 
सार उनको दर्जा दंगे। शेमान्दारी से कमाया हुआ धन जिस 
को हिन्दिपरास्ि। | छ॒र्खः|कीचरमहैती औसत (कक॥र्ची | छिथिड़ा 


| 
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श्रीर ज़रूरी अड़ है। अक्ष की शुद्धि से केवल यही #र्थ नहीं 
हैं कि अन्न थो लिया ज्ञाबे ओर साफ़ कर लिया जाये। अ्रश्न॑ 


की शुद्धि का यह आशय नहीं है कि उस पर किसी अछुत 
'ज्ञाति की छाया न पड़ी हो वरन' अन्न की शुद्धि का तात्पय यह 


हे कि वह पेसा जिससे अन्न खरीदा जाता हो ईमानदारी से 


'धर्माछुखार पैदा किया गया हो और उससे पिःसी प्रकार की 


चेईमानी, विश्वासघातव अथवा अनाचार की कालिमा फी रेखा 
जे हो। इसलिए में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में उन 
वाह्मय॒णो ओर क्षत्रियें की निन्‍दा नहीं' करता जो मद्भदूरी से 
ओर मेहेनत से अपना ओर अपने व्यों का पालन करते है। 
मेरे कहने का तात्यय केबल इतना ही है कि अरब जात्यमिमान 
ओर छुआहूव के विचार का समय नहीं रहा है । ऐसी दशा में 
हमें उचित है कि हम अपने पर्वजों की भांति सायाजिक नियमों 
की परताल करें ओर झपनी सामाजिक विधि व सामाजिक 
संगठन ओर सामाजिक सुधार को अपने थर्म के नित्य नियमों 


'की परतें में आवश्यफ्रताप्नसार बदल दे 


समय वड़ा ठेढ़ा और सर्त मास्टर है । उस से वचना 
असस्मरे है | चुझिसानी इसी में हे कि हम झपने धर्म ओर 


"सथ्यना के वास्नंबिक तत्व को न छोड | प्राच्योन वैदिक भ्रम 
' दो भाव को कायय रद्ख किल्तु सामाजिक श्रवश्ण मे समया- 
' नकूछ परिवतन कर तों। यदि आप वनिक अपनी नतन 


2/%9५[)। | ८/५२/४४ ४८)।५ ॥|5७550० 


४४४४४ (२१ िर 4/+४१ ४.४ 


सामाजिक अच्ा पंर रण डाले तो आपको ज्ञात ही जांयगा 
कि संमय आप से परिवतंन करा रहा है। आप लोग रेल में 
सवार होते है जिसमे सभी जाति के लोग पैसा देकर सवार 
होने का अधिफार रखते है | आप लोग विधर्नियों के हाथ की 
बनाई हुई दवाइयां काम में लाते हैं, सोडा लेमेनेड पीते हैं । 
संब लोग एक हो नल से पानो लेते हैं | यह तो उन लोगों का 
घंणने है झिनका बाहरी सदाचार बना हुआ है और जिनको 
ज्ाहिरोछतछात बनी हुई है। परन्तु कितने टीकाघारी बूह्मण 
चेत्री ओर चैश्य ऐसे हैं जे फ्रांस, इटली ओर हिन्दुस्तान की 
बनी हुई मदिरा पोते हें, जे यदि पावें तो आंख बंचाकर 
मुसलमान खानस/माँ के हाथ का पका हुआ खाना खा लें। 
उनका तो कहना ही कया हे जे! होंटलों का खाना खाते हैँ । 
मज़ा तो यद है कि वे भी जे! विज्ञायव के आये हुए खाने का 
बक्‍स ख़रोदते हैं ओर उलऊा आनन्द लेते हैं, लव कुछ करते 
रहने पर भी जाति पिरादरी में शामित्र हैं, और बिरादरी की 
पश्चायवों में बेठ कर दुलंरों को विरादरों से निकालने की 
सम्मतिदेते है, और अंउने भाई हिन्दुओं की अज्ूत या दोच 
जातिय। सें परहेज करते हैं । 

पुके एस पञ्ञावों छाकर ने, जे इश्डियन मेडिकल सर्विस 
के सेंस्बर हैं: ओर कप्तान दे, एक हास्यपूर्ण कंथा सुनाई । छुछ 
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वड्ले बड़े आदगी आते थे । एक दिन का ज़िक्क है कि उनसे भेट 
करने के लिए मद्रास का एक बड़ा दाह्मण नेता आया | उनकी 
पञ्ञावी व्ली ने जे। जाति की खत्रानी थी मद्रासी नेता का चाय 
से आतिथ्य करना चाहा परन्तु उच्हांने अखीकार किया । 
जब डाह्युर साहब ओर उनकी स्त्री ने उनसे कुछ खाने के लिए 
ज़िद की तो उन्होंने कहा कि “में अपने देश की प्रथा के अज्ञ- 
सार आप के घर का भोजन नहीं कर सकता ।” अन्त भे डाकूर 
की क्नी दे सोडा हिस्की प्रदान किया, जिसको हमारे बाह्मण 
लीडर ने स्वीकार कर लिया । ऐसी खेफड़ों बात रोज़ होती है। 
मुभे जमा कीजिये, कितने ही टीवाधारी बाह्मण ओर बेश्य 
ऐसे है ( मैदान में भी शोर पहाड़ में भी ) जे! वेश्याओं के संग 
से अति नीच हो गये हैं। परन्तु ये शपनी विरादरी में शामिल 
हैं । ऐसी अवस्था में मुझे चतलाइये कि यह मक्कारी ओर दगा- 
वाज़ी कब तक चलेगी और क्‍या कोई आति जो ऐसे मजुध्य 
की सामाजिक मक्कारी को जायज्ञ ठहराती है कभी भी सदा- 
चार, धर्म या सामाजिक सुधार में उन्नति कर सकती है। घर्म 
का पहला रंग अन्दर ओर बाहर से एक होना है। हिन्दू धर्म 
सत्य के थीले पर खड़ा हुआ है | सचाई, सत्य, शुद्धता ओर 

चार उसके पहले नियम हैं । जे लोग अपने जीवन से 
उनको दूर कर या उनसे अलग रहकर धार्मिक बचना चाहते 
द वे धममं की खिल्ली करते हे और धर्म की हंसी उड़ाते है। 
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वे अपनी आत्मा और बुद्धि को धोखा देते है ओर यह सम- 
भयते है कि उनके इस धोखा देने से उतका परमात्मा भी प्रसन्न 
, हो जाता है । किन्तु सच तो यह है कि वे अपने लोक परलोक 
दोनों को ही बिगाड़ते हैं। पहली बात जो में आपके हृदय में 
अद्डित किया चाहता हू वह यह है कि सच्चा बनने फे लिए, 
धामिक बनने फे लिए, यह ज़रूरी है कि जिसः सामाजिक 
मकारी को आजकल हमने अपनाया है उसको हम छोड़ ढे। 
ओर जो बाते आजकल नही निम सकतीं उनका त्याग करदें। 
जैसा मैंने ऊपर कहा, में नहीं कह खकता हूं कि हिन्दुओं में यह , 
छुआहूत केसे आरम्भ हुई | परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उन्होंने 
इसको इस दर्ज तक पहुंचा दिया कि आखिरकार वह उनकी 
फमज़ोरी ओर फूट का कारण हो गई ओर हो रही है। जिस 
दर्ज तक हिन्दू छूतछात को ले गये वदद अखामाबिक ओर अत्य- 
न्‍्त हानिकारक है| 

संसार मे आदमी का आदसी के बिना रहना नहीं हो 
सकता । प्रथम तो किसी आदमी से इस दूं तक घुणा करना 
कि उसके जन्म के कारण ही उसको अछूत बना देना और 
उसकी छाया! से और उसके छूने से परहेज़ करना अत्यन्त 
बुरा है। दूसरे एक ही घर्म, एक ही जाति, एक ही कैप ओर 
एक ही परिवार से रहकर एक दूसरे से परहेज्ञ करना प्रांत, 


प्रेम और सहाजुभूति के रास्ते में पहाड़ खड़ा करना है। महुप्यो 
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प्रेम एक दूसरे के मिक्रट आने से बढ़ता है। जितना हम 
क दूसरे से दूर होते हैं उतना ही हम में फूट, भगड़ा, फ़ुसाद 
पर पारस्परिक अनवन फेलंती है । झ्राज हम सव इस वात 
| उलहना देते हैं कि हिन्दओं में पल्‍ले दर्जे की अनबन है । 
धइयो इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है ? जिस जाति 
पुत्र माता के हाथ का, माता पुत्री के हाथ का, पिता पुत्र 
हाथ का, भाई भगिनी के हाथ का, पति पत्नी के हाथ का 
गैर पत्नी पति के हाथ का पका हुआ खाना नहीं सता सकते 
_्रनका खाना, एक दूसरे के छू जाने से या एक की दूसरे पर 
गया पड़ जाने से या एक का दूसरे के दर्शन हो जाने से, अप- 
बे ओर भ्रष्ट हो जातां हो उस ज्ञाति में मेल कैसे हो सकता 
* ? कल ही प्ुझे एक गढ़वाल के भाई सुना रहे थे कि कुछ 
प्रमय हुआ उस ज़िले के एक राजपूत समाज में ऐसी चाल 
गरी कि मद किसी स्त्री के हाथ का खाना नहीं खाते थे-न माता 
हर, न बहिन का और न अपनी पत्नी का। वे अपना खाना 
प्राप पकाते थे। देखिये इसमे कितना समय नए्ट होता होंगा। 
जस जाति को झपने समय का विचार नहीं और जे अपने 
गेरोहा ओर जमातों में काम के बांटने का ढज् नही जानती वह 
बमादवः छामि उठादी ऐ। जिस जाति के विद्याथियाँ ऑर 
उहस्ण को अपर अपना खाना बचाया पड़ता है डनकी सांसा- 


रेक उन्नति बैग ये हर वर्क जाहिडे।छो, 
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रुपया है, पिया है ओर बल है। इलका अन्य व्यय करना 
मदहापाय है। झअवण्य परमेश्वर के वास्‍्ते इल छूतछात को 
छोड़ो । जब तऊ तुम इसको न छोडागे तुम्हारे भोदर न मेल 
होगा, न प्रेप्त होगा, न प्रीति होगी ओर न तुम्हारी उन्नति 
होगी | (िन्‍दू जाति में आपस से प्रेम, आपस में सहानमूति 
झीर मेल पेदा करने के लिए यह आवश्यक है कि ये लोग 
हिन्दू साय को एक छोर के अह खमके ओर किसी को अद्यूत 
न समझे | लज्ञर का स्थान है कि हिन्दू अछूत खिफू डस समय 
तक अद्यूत रहता है जिस. खम्व तक वह हिन्दू है। ज्योही 
बह हिन्दूपन छोड़ कर सुसज्मान या ईसाई हो जावा है उसी 
वक्त उछक्ा अद्यूलपन्रा भाग जाता है ओर हिन्द उसौसे हाथ 
मिलाना और उसको छूता आरम्भ कर देते हैं। इसो का एक 
फब यरहे कि सदज्ञा अजूत हिन्दू, सुख तमान और ईसाई 
होते जाते है ओर हिन्दुओं की सं ब्या दिन पर दिन कमी पर 
है| अतग्नब धां, प्रेम और ऐेक्य के हेतु हमे अद्ूव जातिपाः 
से घणा और परहेन्न करना छोड़ देवा चादिण। में मानदा हूं 
कि जो छेष॒ ओए चणा जातियों के हृदय में अज्लित है उसका 
खठसा निदया झुश्किज है तथापि ' तमास भाइयों को उद्योग 
सता चाहिए कि यई दूर हो जावे और यदि आप में से वाज़ 
खोग इसना उत्छाह बढ़ी रखते कि इन बन्थदों से मुक्त हो जाय॑ 
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'के पालन और जातीय धर्म की रक्ता में आय जाति के उन गिरे 
हुए वद्धा को सहारा देकर उठाने का ओर अपने साथ मिलाने 
का प्रयत्न करते हैं | यहाँ पर में आ्ापको यह भी बतला देता 
हैं कि हिन्दू शा्त्रों में जाति है और यश्लोपवीत है ओर अन्य 
लोगों को यज्ञोपवीत देने की विधि का भी अच्छी तरह से 
वर्णन किया है। जो हिन्दू इतिहासवेत्ता हैं उनको अच्छी तरह 
मालूम है कि प्राचीन श्रार्य लोगों ने, सीथियन, हण ओर 
अन्य जातियों को, जो पश्चिम से आंकर आयें में मिल गई 
थीं, किस तरह से अपना घम्म कर्म देकर अपने साथ मिलाया 
श्र उनमें से बाज़ को बाह्मण ओर वाज़ को क्षत्री की पदवी 
दी । दक्खिन में इन्ही आयी ने वहुत सी अनाये जातियों को 
शिखा सत्र देकर आये वना लिया । दक्खिन के सब बाह्मण 
आये जाति के नहीं हैं। शास्त्रों में श्नेक प्रमाण 'इस विषय के 
मोजद है कि वाह्मणों ने अन्य जातियोँ को कमांनुसार यश्ञो- 
पवीतादि देकर छिज बना लिया | एक वह समय था कि जब 
वाह्मण को जे। छूता था और जे उनके निकट आता था घद 
तर जाता था और ऊंचा हो जाता था। शोक का स्थान है कि 
आज बाह्मण नीची जाति वाली से छू जाने पर स्॒यं अपवित्र 
हे जाते हैं और उनको रनान फरने की आवश्यकता पड़ती है। 
पारस का धर्म है कि लोहे को सोना बना देवे न यह कि सोना 
लाहा है जावे। घाह्मय॒य किसी समय पारस के समान थे उनके 
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साथ लग जाने से लाहा सोना हो ज्ञाता था। आज वाह्मणा 
की अपने अन्दर ऐसी अश्रद्धा पेदां हो गई है कि थे लोहे के 
साथ लगने से खय॑ लेोहए हे जाते हैं। पाराशर खत्रों में उन 
लागी को यज्ञोपचरीत देने का विधान है जे खर्य या कई पीढ़ियें 
से यशोपवीत-हीन होने के कारण “चिरात्य” वन जाते है | 

प्राचीन समय के वाह्मणो।को अपने भें, अपने शास्त्री में, अपने 
धर्म में ओर अपने वेद में इतनी श्रद्धा थी कि वे पतित से पतित 
मलुप्य को ओर नीच से नीच जाति फो अपने धर्म का उपदेश 
करके ओर गायत्री का जाप बताकर शुद्ध कर लेते थे। जिस 
प्रकार मुसलमानों के कल्मे ओर ईसाइयों के वपतिस्मे में 
इतना वल हे कि वे उनको जे! मुसलमान ओर ईसाई नहीं 
हैँ शुद करके ऊंचा कर देते हैँ, इसी तरह श्ार्य लोगों की 
भायत्ी में इतना चल था कि जे आये नहीं थे उनको ये आये 
बना लेते थे | गोमत ऋषि के पास जाकर महाराज सत्यकाम 
ने बह्मोपदेश मांगा | ऋषि ने कहा तुम्हारा वर्ण क्‍या हे, ठुम 
किसके पुत्र हे क्योंकि वजह्लोपदेश का अधिकारी केवल वाह्मण 
ही है। सत्यकाम ने कहा महाराज भमे नही मालूम पेरा दस 
कया ए थार मेरा पिता कीन था, में ज्ञाता है अपनी माता से 


पूंछ आठा हू । एददर्य सत्यकाम लॉटकर पनी माता फे पास 

गया झीौर झात से उसने यह प्रध्व किया, कि सेरा पिता 

कोन है ओर में कौन पर्ण से पं । माता ने 'शॉँस नीची करके 
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कहां, पुत्र मुझे मालूप नहीं कि तुम्हारा पिया कौन था क्योंकि 
युदावखा में निधन होने के कारण में कुलटा थी।” सत्यक्रोम ने 
चापस जाकर महाराज गोतम से यही कहा। इसके सुनते ही 
जो ओर पहाचारी लेग यहां बैठे थे वे उससे घुणा करने लगे 
परन्तु मझराज गोमत ने उठकर खत्यफराम को गही लगाया 
ओर कहा “ब्राह्मण वए है जो सत्य बोले तुम इस कारण बरह्मण 
हो ओर उपदेश के अधिकारी हे।, प्राओ में तुप् तो शिक्षा दूँगा ।? 
इसी प्रकार की ओर बोसों कथाएं ओर घटनाएं ,हिन्द' शा्तरो 
में भरी पड़ी है जिन से यह मालूम हे।ता है कि प्रावोत ससय 

में गुण, कम ओर स्वभाव के अनुसार लोग जातियों में विभो- 
ज्ित होते थे। पुराणों में कई कथाएं इस भांति की हैं जिनमें 
चांडाज मात्रा पिता से उत्तन्न हुए मजुब्य अपने फसो के बल 
से व केचल बाह्मण्‌ हो हे। गये चर वृह्मपिं की पइव॑चो को प्राप्त 
हुए | यह शास्त्र कि प्रमाण हमारे सन्पुल हैं जे हमको आश्षा 
देते हें कि जे लोग किसो परफार का कसो द्विजों का काम 
करते है हम उनको गायजी का उपदेश देकर ह्विज् बना से | 
शाख कहते हें कि जे।निय शिल्पकार्र करते है, सुवार, लोहार, 
कप्तेरे आदि का ऋष करते हें, वे सब्र बेएय हे ओर यशोफ्यीत 
दो अधिकारों है। बाक़ो रदा उनके साथ खावपाव, शादी 
काना था न ऊपा, उत्॒का अत्येक अशुष्य वो अधिकार है। 
कोई किसो को ऐसा करने यान दरने के लिए बाध्य नहीं 
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करता । हिग्डुओं फी उच्च जातियां तक भी एक दूसरे के लाथ 
खानपान, शादी का व्यवहार नहीं करतीं ओर जब तक उनके 
अन्दर सें यह वन्धन न टुट जावे, हम आशा नहीं कर सकते 
कि ये लोग अछूत जातिय! के साथ ऐसा व्यवहार करने लग 
जायंगे | परन्तु जिन लोगो में आत्मिक बल है उनको कोन 
राक सकता है? क्या हमको मालूम नहीं कि वहुंत से दीका- 
घारी साहुकार मेंदान से आंकर डोस जाति की लड़कियां को 
रुपया देऋर ले जाते हैं ओर उनसे वित्राह करके उनको अपनी 
स्त्रियां बना लेते हैँ | उच्च से उच्च वाह्मण उनके घर्स में जाकर 
भोजन करते है। हिन्दू अछूत जातियों की गणना इतनी अधिक 
है कि उनके उद्धार फे बिना आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। 
इन पान्ते की कुल जन-खंख्या चार करोड़ ७१ लाख में रे 
सवा करोड़ अकछ्लूत है। अल्मोड़े के ज़िले मे १६४०१ की मदु म- 
शुमारोी में 8। लाख की जन-संख्या में १ लाख डोम थे। प्राय: 
इतनी ही संख्या! इन लोगो की नेनीताल के जिले में होगी। 
अब आप सोच ले दि अगर आप इन लेगों का उद्धार नहीं 
करेंगे ओर उनसे छूतछात नही छोड़ेंगे ठो ये क्‍यों आपके साथ 
रहेंगे ओर यदि ये आप से चले गये तो आप की संख्या को, 
आपके चल को, आपके घन को कितनी हानि पहुंचेगी। इस 
कारण,मुझे तो यहो धर्म मालुम दादा है क्लि इन लेगों की 
सहायता की जाय, इसको दिद्या-दाव दिया ज्ञाय, इनमें ख- 
उछुता आर पवित्रता पैदा करने का प्रयत्द किया जाय सिससे 
हमारे साथ रइकर ये हमारे गौरव के कारण बन सके | 
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मेरे प्यारा ! में आज पाश्चात्य जातियों के एक ऐसे गुण की 
ओर तुम्हारा ध्यान दिल्ाना चाहता ईं जिसकी न्‍्यनता हिन्दुओं 
में दिखलाई देती है। पाश्चात्य ज्ञातियों में एड़लो सेक्शन 
बंश के जागो में घिशेषतः चह गुण पाया जाता है, जिसको अंग्र ज़ी 
में 'अरनेस्टनेस? (कार्यतत्यर्ता) कहते हैं। खेद है कि सुझे हिन्दी या 
उदे का कोई ऐसा शब्द मालूम वहीं जे। इस शब्द के सरपूर्ण 
अथथों का वेधक हा | कुछ लोग इसका अछुबाद 'सरगर्मी' 
करंगे, पर में यहीं कह सकता कि इस शब्द से अरनेस्टनेस 
के सब पहलू प्रकट हो सकते हैं। अरजनेस्टनेस, स्वभाव के 
उस गुक्य का सास है, जे मनुष्य को पूर्णदया अपने ऊपर निर्भर 
करने को वाध्य करता है, जे मशुष्य' हृद्य में उस मदत्‌ आ- 
कांच्ा को उत्पन्न करता है, जिससे सलुष्य अपने विचारों और 
प्रयाजनी में खिद्धि' प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न 
करने को तेयार रहता है। यह वह शुण है जे। उनको सभी 
फार्य पर कायू पाने के लिए विचलित करता है जे. उनके 
कार्यसिद्धि के मार्य की रुकावटों, अक्षत कार्यकर्ताओं और 
पराजय के शब्दों दो उनकी डिह्ा पए घही आने देता ओर , 
जा ऊोचन के दिसी भी एल में उनके ज्ौयमोरेशभ्य को नहीं 
पूछने देता । घुयेप में यर सरयर्सी जीचद के पत्येक्ष विभाग में 
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दिखाई देती है। यदी वहां की सफलता का रहस्य है। निजी 
मामलों और सामाजिक कारवारों में तथा राजनीदि, समाज- 
लुधार, धार्मिक-जीवन, उद्योग आदि में ओर स्टेज आदि सभी, 
स्थानों में आपको इसके प्रमाण मिलेंगे | इसीसे वे लाग जिश्स 
कार्य को करते हैं, पूरे चाच, तत्परता और हृदय से करते हैं । 
उनका कहना है कि कर्तव्य कर्म भले प्रकार करने योग्य है। 
चाहे वह निजी हो, चाहे अपनी उन्नति, अपने आराम, सखवास्थ्य 
झथवा अपने मनेोरञक्षन से सम्बन्ध रखता हो, चाहे उस 
का सम्बन्ध हमारे सामाजिक, आार्मिक ओर राजनेतिक करंब्यों 
से ही हो । डबका खाव उनको इस वात पर बाध्य करता है 
कि जब वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा जाति के विषय मे दिल- 
चस्पी ले, ते पूरी तरह से ही ले। इसके लिए वे अपना समय 
और धन व्यय करने में तनिक भी नहीं हिचक्तियाते ओर इस 
के लिए कभी कभी वे हानि भी सह लेते हैं। मुझे कई ऐेखे 
प्रखिद्ध अंगरेज्ों से परित्तित होने का गोरव प्राप्त है, जिन्‍्ेँ।ने 
हिन्दुस्तान, मिश्र, ईरान या रूस के यहूदियां, अफ्रिकनों या 
अमेरिकन हबशियों के खत्थों की रक्ता के लिए केवल अपना 
घत ही नहीं व्यय किया चरम खजातदियों के अन्याय थी लहन 
किये है । इनमें से एक का हाव आप को सखुनाता हूं, ये मेरे 
क्रित्र हैं और इज्लैएड मे बेरिस्टरी करते हैं | वहाँ के नयप्ता- 
तसार वैरिस्ट॒र| की सफलता वहुत कुछ सालिखिटरों की खह्दा- 
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यता पर निर्भर है। जिस समय उन्होंने दक्षिण अ्रफ्रिका में 
अंग्र ज़-बोाशर युद्ध के विरुद्ध अपना खर उठाया, उस समय 
सालिसिटरो ने उन्हें मुकदमे देना छोड़ दिया । तत्त्पश्चात 
उन्होंने भारतीय प्ररनों पर विचार करना और भाग लेना 
आरस्स किया | | 
बे।अर-युद्ध के विरुद्ध वेलने से उनको जों हानि उठांनी 
पड़ी थी वह इससे ओर भी बढ़ गई । उनकी आय, व्यय से 
भी कम हे! गई परन्तु थे एक इश्च भी न डिगे। थुरोपियन 
सरगर्मी का यह गुण है कि वह +रोध ओर अड़चनों से 
और भी वढ़ जाती है'। इसके विपरीत हिन्दू-खभाव पंर इसका 
असर दूसरा पड़ता है । तनिक सी हानि से ही बह कंतव्य कम 
को छोड़ देता है । हमारे जीवन के किसी विसाग में भी वह 
तत्परता, दढ़ता ओर उमड़ नहों है, जे! सच्ची श्रद्धा से उत्पन्न 
होती है । इस कथन से मेरा यह तात्पय नही कि हिन्दू, इन 
गुणों से नितान्त कोरे हैं; किन्तु बात यह है कि हिन्दू, अपने 
सिद्धान्तों ओर विश्वासों के लिए बल्नि चढ़ने |की तैयार नहीं 
होवा, उसको तत्ययता दूसरे प्रकार की होती है, यह चही 
सरयर्पी ओर सजी उत्तेजना है जिसके परभाव' से अगरणित 
हिन्द, घर छोड़कर, धन्र, ठाट वाट और उच्चपद्‌ पर पंद्रंघात 
कर वेंरागी हो ज्ञाते हैं। महाराजा हरिश्चन्द्र, महाराज 


शामचरा, महात्सा बुद्ध, महात्या शंकराचाय, कम्मरिल भट्ट, 
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प्रयत्न जाति के प्रतिकूल तो नहीं है। एक बड़ी संख्या तो निजी 
उन्नति के लिए इतझी प्रयत्नशील है कि चाहे आति पर कुछ , 
ली क्यों न बीते, उन्हें उसकी दुछ भी चिन्ता नहीं। मेरे इस 
कथन का तात्पर्थ इतना ही है कि हिज्दू ख्माव में जाति को 
मैतिक बल प्रदान करनेवाली सच्ची 'सरणर्मी! की न्यूबता हे। 
अब प्रश्न यह है कि यह कमी फिस प्रकार पूर्ण की जाय । 
स्मरण रहे कि हमारे देश की आबोहचा भी इसकी बहुत कुछ 
ज़िस्मेवार है । इस पर भी हमारे शास्त्री में इस कमी को पूर्ण 
करने के साधन बतलाये यये हैं। मेरा विश्वास है कि यदि 
हम आंख खेलकर युरोपीय सभ्यता के उजाले मे पूर्वजों के 
बतलाये हुए इन साधनों को जीवन का एक भाग बना ले तो 
हमारो वीमारी का बहुत कुछ इलाज हो जाय | सब से पहिला 
इलाज बूह्मचय धारण है | हिन्दू नवयुवकों को इसकी बड़ी 
अआवश्यकता है। वीयनशश से जो दोरबल्य पैदा होता है, चह 
कूबत ओर इरादे को वहुत कम कर सत्य के लिए आग्रह पैदा 
नहीं हाने देता | जहां बृह्चये का धर्म बीयरदा है, बेखेही 


| कड़ी ज़िन्दगी बिताना भी छावश्यवीय है। वह्नचारी को जेसे 
, धार्मिक मक्ारी आदि से बचाना आवश्यक है केसे उन्दें जिहर 


के चस्के से भी बचाने की जझ्रूरव हे, कारण यह शरीर को 


हि जे 


ढीला कर चिलासी बना देता है। यहां पर एक विच्िन्न उल- 


मल पैदेरे हित है | हुआ मस्त हिल की )समिमेसी पैंडकि) |हिस्दू 
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जीवन का उद्देश्य इतवा नीचा है कि उनका हृदय सांसारिक 
उन्नति की अभिल्ाषा का विरोधी हैं | इसलिए हिन्दुओं को 
उशल्नत्िपथ पर लाने फे निध्चिल उनमें जीवन को उच्च बनाने 
की, असभिलापा उत्पन्न करना आवश्यक, है -लिसमें थे अभि* 
लाषः पूण करने के लिए संसार से जीचन. संग्राम करने की 
योग्यता पैदाकर सके | दूसरा दल कहता है कि ऐसा पहेः 
कि इससे हम अकुति.की उपासना को ओर, कुक पड़े और 
जे थाड़ी बहुत अध्यात्तिकता शेष है, वह भी जाती रहे | में यह 
स्वीकार करता हूं कि यह प्रश्त सहज नहीं है.। इसपर सस्मति 
प्रकट करता आखान नही | तथापि मेरा घिचार है कि' इन 
दोनों दशाओं से भी यह आज्श्यक है कि जीवन की तेयारी 
का समय साधवयुक ओर तपस्या भाव जे पूर्ण हे। | तपस्या 
का यह अर्थ नहीं कि नघयुवफों की आवश्यकताएं पूर्ण न की 
जाय॑ ओर जो च्स्तुएं उनके खासथ्य के लिए आवश्यक हैं, 
एकत्र न की जाय, अथवा चंद कि उनको अखंगत धार्मिक 
सीतिया मे जकड़ दिया जाय किन्तु प्रयाजनत यह है कि उनको 
अपने इरादो को डंढ़ करने की टेव डाली जाय । अत्येक नव- 
युवक की शिक्षा किसी दी देखरेख मे हा।। मानव-सब्ताज के 
साथ मशीन का सा बर्ताव करना उचित नही इसी लिए हमारे 
पूजा ने साधारण बूह्मचय के नियमों मे बह भी आवश्यफ 

बतताण दे कि नत्येद़् बालक कुछ समय के लिए गशुरुकुल में 
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४ सानक, गुर गोविन्द सिंह, स्वासी द्याननन्‍द, 'राजा राम- 
मोहनरशाय, मह॒धि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, खासी विधेकानन्द, खासी 
रामती थे आदि के उदाहरण भारतीय इतिहास में खर्णोत्वरों से 
लिखे हुए हैं। येही हिन्दु-डीवन के रहस्ये हैं। लेकिन जहाँ इन 
विशेष 'परुष! के जीवन भे हम अप्रतिमता का उदीहरण पाते 
६--जो हसारी आति के उच्च नेतिक' ओर आत्सिक जीव के 
परमिट उदाहरण हैं---वह्हा हमे झपनी जाति फी एक बहुत बडी 
संख्या में इसका पता भी नहीं मिलता | यदि बंडे से बड़े युरो- 
पीय महात्मा छी तुलना हिनंढ़ महात्मा से को जायतों हम 
हिन्दुओं फो लखित होने का कोई कारण नहीं है, पर साथा- 
रण श्रेणों का युरोपियन खरणरयों भें साधारण हिन्द को 
तुलना में बहुत श्रेष्ठ - होता है। यही न्‍्यनवता इसारी वर्तमान 
अवनति को कारण है। सहासारत युद्ध के बाद महाराज युद्धि- 
पछ्िर मानसिक देबल्य के कारण राज पाट छेोडकर नाश प्राय 
भारत को आपने साग्यं पर छेड़ कर परवेतमार्गानगामी हुए । यही 
दोर्बल्य लगण्ण्ी फी कसी केश! उदाहरण है। 

मेरे विचार में किसी व्यक्ति या जाति की जीवनी शक्ति 
का अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति या 
जाति में अस्नेस्टभेस की विदेदार और गहराई कितनी 
ऐसे प्रत्येक मदृष्य में, जिसने संदाद्प शक्ति दर्तमाव है, इठ 


जीवन का टिकाब उसकी हृढता प्र रे सम्यति में सद्ु- 
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प्य-जोवेन के-त्येक विभाग भें, दढ़संकटप शक्ति या मानसिक 
बल ही जीवन-साफल्य में वहुत छुछ सहायक दोता है ओर 
दृढ़ संकल्पशक्ति 'सरगर्मी) की मिकदार पर अवल्लस्बित हैं। 
हिन्दुओ में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जिन्होंने सांसशरिक 
प्रतिष्ठा, धन और पद्वी प्राप्त करमे में पूर्ण हढ़ता दिझलाई है। 
अब भी हमारी आंखों के सम्मुख हिन्दू सलांसारिकों के प्रतिष्ठा, 
सम्पत्ति ओर पदवी प्राप्त करने में समुचित 'सरगर्सी! प्रद- 
शित करने के कितने ही उदाहरण हैं । इनमें कुछ तो शील, 
ध्र्स, सत्य और न्याय तक का ख़ न करते नहीं सकूचाते इस 
दशा में उनकी 'सरगर्सी? की प्रशंसा नही हे सकती । क्येंकि 
प्रशंसवीय, अनुसरणीय ओर मानव जाति के चरित्र को उच्च 
करने वाली 'सरगर्मी'! बहहे जे धर्म ओर शील के विरुद्ध न 
हे! ओर जिससे किसी पर अन्याय व्‌ करना पड़े। धर्म ओर 
नीति को पद्दलित कर अपनी उन्नति के लिए तत्परता दिखाने 
चॉले जाति के चरित्र को भ्रष्ट करते हैँ । इसके लिए यह आव- 
श्यक है कि 'सरणगर्भीः सत्य को नीच पर प्रतिष्ठित ओर धर्म 
पर अवलस्थित हो | युरोपिन जातियाँ की विशेषता यह ऐे कि 
डनकी खसरणयर्मीः आति या जदसख्या के प्रतिकूल नही होती । 
इसी से एक की सरग्यों जाति की 'सरगर्मसी! की घुनियाद 
होती है | हिन्दुओं में, या नित्री सच्चाई का उतल्ााद-पयत्न करते 
है, उनमें अधिकांश इसका विदार दी नही करते कि उनका 
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रहे । भेरा विश्वास हे कि प्राचीन काल में शास्रों ज्लखित बहा- 
चर्य के नियमों की इतनी कड़ी पाबन्दी नहीं थी, जेंसी हम 
समझ रहे हैं। प्रत्येक शुरू ओर आंचारय अंपने शिष्यों की 
आवश्यकताओं पर विचार कर उन्हीं के अनसार घताव करता 
था। प्राचीन काल में मनुष्यों को शिक्षा दो जाती थीं ओर वें 
मंशीन द्वारा नहीं गढ़े जाते थें। युरोपीय जीवन में भी न्‍्यना- 
घिक ऐसा ही है पर हमारे लिए कंठिनाई यह है कि हमारे 
पास ऐसे आदमियों की कंमी है जो नवयुत्रकों फो शिंक्षा देने 
का दायित्व अपने ऊपर ले सके | नवयुवंको की शिक्षा केचल 
विद्वत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि उनके स्वर्भा वं को बनाने के निममित्त 
बांछुनीय है । युवक का योग्य पथ-प्रदर्शक वही हो सकता हे, 
जिसको इतना अवकाश और इच्छा हो कि बह अपने शिष्य 
या पुत्र की देखरेख पर पर्याप्त समर्थ व्यय कर सके। इसने 
यज्ञोपवीत देने की रीति तो प्रचलित रक्‍खी है पर उसकी सूलं 
शक्ति प्रंहण न की है ओर न वर्तमान दशा में वह सम्भव हीं 
है। उस युवक को अत्यन्त भाग्यवान संमभझनां चाहिये जिसको 
बतेमान दशा में फोई ऐसा सदांचारी पुरुष मिल जाय जा 
उसके पथप्रदर्शन का पुनीत काये अपने ज़िम्मे लें सके। परन्त 
कठिनाई यह है कि शुरु मानने योग्य संजुप्य आजकल' वहुंत॑ 
कम सिलते हैं | अतः स्वयम अपनो शिक्षा पर ध्यान देने के 
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मेरे प्यारो ! में तुग्हारी आन्तरिक ओर ऊपरी शुद्धि दथा खा+ 
स्थ्य-रचार्थ जैसा बलदायक और अच्छामिजन द्लाना चाहता 
है बेसे ही इस वात को भी आवश्यक ससममता हूं कि तुम 
अपने स्वभाव झीर रहन-सहन मे सादगी रखते परः ध्यान 
दे। | आय से जे अधिक व्यय करने लगते या भाग-पिलास 
की आदत डाल लेते हैं, उनसे जीवन के व्यवहार में न्‍्यायोचित 
'सरगर्मी? की आशा रखना व्यर्थ है । 

ज ली कटी ूखना और वहना, सरगर्सी' का प्रसाण नहीं 
है। हमे छापने लेख ओर उक्ति में किसी सदाचारी के आदेशा- 
नुसार सहन शीलता की शिक्षा लेना उचित है। इसके साथ 
ही कह्ने और करने में सी सहनर्शाक्त से काम लेना 'सरगर्मी! 
के प्रतिकूल नही | इस दिषय से हमकी जापानियाँ से शिक्षा 
लेनी चाहिये। उनके 'सरणर्सी! में कोई संदेह नही, पर इतने पर 
भी उनमें अत्यग्त सहन शीलता है। देएनों बातें जीचन में साधन 
करने से आती है। नवयुवर्कों ! युवादस्था में साधनयुक्त होने 
से निजी सफलता ही नही चहिकि तुम्हारी जातीय सफलता 
भी तुज्झारे हाथों ढारा होगी ।इस लियेउच्चातिड््य जाति- 
भक्ति ओर देश भक्ति का तकाज़ा है कि तुम लोग इन बारां के 

हणु करे । में खयम एक पायी झृहस हे, सुभे तुमके उपदेश देने 
का कोई अधिकार नही है। यह लिखने से मेरा उद्देश्य यही 
दे कि अनुभव पी छुदान पर जो कुछ मैंने कमायां हे उसको 
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न 
है 
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तप्हारे हित फे लिये शुद्ध भाव से तुम्हारी भेद कर दूं। झुझे 
ठुमले इस लिए श्रेमत है कि मेरी जाति ओर मेरे देश का 
भविष्य तुम्हारे सदाचार और सुरासभाव पर ही अवलब्वित 
है। इस लिए में चाहता हू कि तुम इन उच्च खब्यों के प्राप्त 
करने के लिये अत्युतम सदायार रकखे, जिससे तम अपनी 
जाति ओर देश की उन्नति के कार्य में प्रशंसनीय भाग ले सको | 
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बतेसान भारत क्‍या चाहता हैं ? 


भारत चाहता है।-- 

१ माता पिता--जो प्यार करें, पढ़ाव,' परन्तु हुकूमत 
नकर। 

२ शिकत्तक--जो अपने शिप्यो को विचार करना ओर 
मतमभैद रखना सिखाव ओर जो अपनी बातों को उनके द्वारा 
सत्य माने जाने की आशा न करे। 

३ नेता--जो राह दि्खाबे न कि आदेश दे। 

४ सित्र-ज्ञों पारस्परिक आदर ओर साहाय्य के सच्चे 
संकल्प से सम्मिलित हो, जो मतभेद से मिड्ड न जाय॑, व्यक्ति- 
यत बातों से रुष्ट न हो ज्ञायं ओर जो मत एवं हित के भिन्न 
होते हुए भी उदारता से सहायता कर। 

५ चक्ता-जों सिद्धान्त, ओर कोरी बातें न बघारें । 

< सचिव--जो मजुप्य-समाज का, भेड़ियों के समान 
अपनी मिन्नतों ( लवड़-धोधों )का अद्भजसरण करने को कह 
कर, अनादर न कर | 

७ पति--जो प्यार कर, सेवा कर य कार्य मा भाग लें, 
ओर पत्नियो। का व्यक्तिव न कुचल, न नाद्रिशाही ही छलावे। 

८ देश भक्त-- जो डुकड़ों ओर हीच बातो की अपेक्षा यूढ़ 

तत्वों पर अश्रिक्त ध्यान दे। कं 


2/%)।॥ [८</९२/१४ ४८)।५ |७550)० 


४४४४४५४.७४२७ »क््बर8ण 5५७/४.॥७ 


& भारतीय युवक--जो प:ऐेहिक लाम फी अपेक्षा मनुष्यता 
सम्मान एवं आत्मगोरव की अधिहू परवाह करें;- जो सेकः 
फरने और दुःख कलेलने फे अवसरों को दूढ़े; जो आत्मसंशो- 
धन करके दूसरों के साथ न्याय करने की उदारवा, ओर ख़तरा 
हो तो भी कारये करने की, ओर मोलिकता की शक्ति को बढ़ाये । 

१० पत्नियाँ--जो खुद को गलाम, तुच्छु जोव या केघल्नः 
बच्च उत्पन्न करने की कल के, समान व्यवहार न करने देते 
हुए अपने प्रेम, सनन्‍्मान और स्वासिमान के गुणों। को बनाये 
रचखले । 

११ अधिकारी-जोअधिकारों पर अधिकार न करे, परन्तु 
प्रज्ञा को स्वयं शासन करने का साहस दे। 

१५ गवर्नर >-जो शानशोकृत की फ़िक्र छोड़ कर न्याय; 
सत्यं ओर सावेजनिक भल्लाई की ओर अधिक ध्यान दे। 

१३ वाइसराय--जो श्रंटबिगेन की अपेक्षा भारत का 
शंजिक ध्यान रखें । 

१४ ज़मीदार--अपनी थैल्ञों की फिक की अपेत्षा किसानों 
- की मानुषिक आवश्यकताओं फी अधिऋ चिस्ता करे । 

एप सावजनिक कार्यकर्तागश--खिताव, खत्मान ओर 
जागीर फी अपेक्त सत्यवा एर अधिक लक्ष रक्खें । 

१८६ विद्या मवारक--आबाय एवं निदुण बनने करे कम 


फोशिफ शो फ़ोप मल क्शिशापने / 0 ॥ ० ॥॥॥55।0५ 
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४ ७ “वर्याख्यानदाता--सिद्धान्तवादी कम हो, श्रीर विचार 
पव सत्य के सच्चे प्रतिपादनकत्ता अधिक हो । 

१८ सेचीददाता--जो तंत्वो पर विश्य ध्यान द न की 
अपनी इच्छा के अनुसार घटनाओं को स्थिर कर | 

१६ सेम्पादकर्गण--अखसल वात की अधिक परवाह करे न्‌ 
की व्यक्तिगंत' मंगड़ी को लिखे । 

२० संस्थाएं--जो देश के हित की, भले की, अधिक चिन्ता 
कर चनिस्वत अपनी सत्ता, थैली और नाम के । 
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लाला हरद 


स्वाधीन, विचार 

भारत के शिक्तित समुदाय में ऐसा कोन है जो देशभक्त 
हरद्याल जी को नहीं जानता । उनके लेख अंग्र ज़ी के मासिक 
पत्र माउने रिव्यू में सभी देश-हितेषी बन्धु बड़े चाव खे पढ़ते 
रहे हैं | उन्हीं लेखों में से नो लेखों का अनुवाद “खाधीन 
विचार” नामक एक छोटी सी पुस्तक के रूप में नो वर्ष हुए 
तब प्रकाशित हुआ था । पुस्तक समाप्त होने पर बहुत सी 
मांग आती रही परन्तु पुस्तक दुबारा न॑ छुप सकी | 

इस बार पुस्तक में लाला हरद्याल जी के दुसरे आट 
लेख! की अनवाद करके सच की एक साथ प्रकोशित किया 
जाता है । इससे पुस्तक २०० पेज की हो गई है। छुन्दर 
खट्टर की जिद बंधी हुई है। मूल्य १) एक रुपया। 


अत्याचार का पॉरणाम 


इस सामाजिक नाटक मे एक अत्याचारी जमींदार का 
अपनी प्रजा पर अत्याचार ओर एक दयावान ज़्मीदार का 
प्रजापालन द्खिलायां गया है। नाटक रह मजञ्ञ पर खेलने 
योग्य और सामयिक है । 
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रेबराग्री)रामती रथ जी 


राष्ट्रीय सन्देश । 
इस पुस्तक मे खामी रामतीर्थ जी के उत्तम उत्तम लेख 
ओर उनका संक्तिप्त जीवन-चरित है। इनमे से अ्रधिकतर लेख 
स्व,मो जी ने अभेरिका ही से या अमेरिका से आने के पश्चात्‌ 


| लिखे थे | इसमे खामी जी का देश-प्रेम शोर श्रसली वेदाम्त 


टपकता है । पुस्तक तीन वार छुप चुकी है मूल्य बारह आजा । 


मिलन मसानदडर 
ख्री शिक्षा सम्बन्धी एक अनूठा उपन्यास | 


हुस उपन्यास में भाई भाइयों के मिलकर रहने के लाभ, 
खी के बश में आकर एक भाई का दूसरे पर अत्याचार, पति 
को टुखी फरके स्त्री फी ओर खत्री को दुखी करके पति को 
दुर्दशा, सतो स्त्री फा अपना सतीत्व कायम रखने के लिए 
महान कछ उठाना आदि अनेक शिक्षा-पूर्ण और रोचक बातो 


का समावेश हे | 
पएन्टिक कागज़ पर छपी हुईं ३४० पृष्ठो की पुस्तक का 
मूत्य फ्ेचल १॥)), सजिल्द का २) रुपया । 


मिलने का पता--मीष्म एएड घद॒र्श, पदद्ापुर, कानपुर 
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